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कम्पोजीटरों की असावधानी से पेज १६० के आगे १६१ की 
वजाय १७७ से शुरू हो गया है, इस तरह १६ पेज के पेज नम्बर 
छूट गये, मेटर का सिलसिल्ञा बराबर है उसमें कोई छूट नहीं है। 


पाठक सुधार लें। 
“-प्रकाशक 


4:९६ 
महान्‌ बुद्ध 


भारतत्रप में २६०० वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य का बड़ा भारी 
प्रताप था। यह राज्य आजकल के दक्षिण बिहार में--गंगा के 
दक्षिण में शोमा नदी तक फेज्ञा हुआ था | इसकी राजधानी राज- 
गृह नगरी थी | इसके उत्तर में प्रशल्त लिच्छ॑वियों का गणतन्त्र 
राज्य था । लिच्छत्रियों फी राजधानी बैशाली थी जो गड्ढा के 
उत्तर में थी । 

आज जिसे पूर्वी विद्वार कहते हैं,वह देश उस समय अद्ज देश 
के नाम से. विख्यात्‌ था। गह्ला के उत्तर-पश्चिम के किनारों पर 
कौशलों का राज्य था, जिसकी प्राचीन राजवानी अयोध्या उजड़ 
चुकी थी और नवीन राजधानी श्रावस्ती खूब हरी-भरी थी । 
दुत्तिण की ओर फाशियों का प्राचीन राज्य था जो इस समय 
श्रावस्ती के राजाओं के आधीन था। कौशल राज्य के पूषे की ओर 
रोहणी नदी के दोनों किनारों पर आमने-सामने दो स्वतन्त्र जातियाँ 
शासन कर रही थीं। उनमें एक 'शाक्य! और दूसरी “कोली” 
जाति थी। इन जातियों का स्वातन्द्रय बने सामथ्य के आधार 
पर नहीं था; किन्तु मागधों और ' लिच्छवियों के साथ की हुई 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म ३ 


सन्वियों के आधार पर था। शाक्ष्यों की राजधानी “कपिल्वस्तु” 
थी, और जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं, उस समय 
शाक्यों की गद्दी पर महाराज शुद्धोधघव थे | मगध की गद्दी पर 
विश्व-विद्यात सम्राट्‌ चिम्बसार थे ओर कोशलों की गद्दी पर 
महाराज प्रसेनज्ित थे | शाक्ष्यों और कोली सदोरों का परस्पर 
खूब मेल-जोल और सम्बन्ध था। महाराज शुद्धाघन ने कोली 
महाराज की दो कन्याआं को व्याद्य था | 

विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी बहन के गर्भ 
रहा | प्रसव से कुछ समय पहिले उस समय की रीत्यातुसार वह 
शज़कन्या पिता के घर प्रसव करान को भेज दी गई, लेकिन सागे 
में दी लुम्बिनी नामक बनमें उसके पुत्र पेदा हुआ | पुत्र-सहित रानी 
पिता के घर पहुँची और सातवें दिन मर गई। फलतः छोटी बहन 
ने उस बच्चे को पाला | यद्दी बच्चा भविष्य में महान्‌ बुद्ध होकर 
प्रसिद्ध हुआ ॥ 

उसका नाम सिद्धार्थ रक्खा गया; लेकिन उसकी राशि का 
नास गोवम था। शात्षयों का उत्तराधिकारी होने के कारण उसे 
शावद्य सिंह भी कद्या जाता था । अंत में उसने महान ज्ञान प्राप्त 
किया और अपने को चुद्ध कहकर प्रसिद्ध किया | १८ वर्ष की 
अवस्था में उसस यशोधरा को स्वयंवर रीति से बरा, जो उसके 
माता ही के घराने की कन्या थी | इस परम सुन्दरी राजकुमारी के 
साथ १० वर्ष तक बह सब प्रकार के लौंकिक सुख भोगता रहा । 
अन्त में पुत्र उत्पन्न दोने के दिन ही उससे ग्रृहत्याग किया और 


रे महान बुछ 


संसार के दुःखों से दूर रहने के लिए सन्माग की खोज में अग्रसर 
इंआ | 

इसके पूर्व वह निरन्तर मनुष्य-जाति के पाप और दुःखों पर 
गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार करता रहता था | उसने 
धन ओर अधिकार की निस्सारता को अच्छी तरह समम्त त्रिया 
था | अधिकांर और धन से अलग रहकर, वह कोई ऐसी वस्तु 
प्राप्त करने की खोज में था जो न तो धन और न अधिकार से 
मिल सकती थी। राजमहल के सुखों ओर विलास के जीवन में 
भी, उप्तके हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अभिलाषा 
थी। और वह अभिलांपा एक प्रव्त और अनिवाय कामना हो 
उठी | उप्तने एक्र निन्नेल, बुद्ध मनुष्य को देखा और जाना कि 
प्रत्येक मनुष्य को ऐसा होना अनिवाय है। फिर उसने एक रोगी 
मनुष्य को देखा और जाना कि प्रत्येक मनुष्य इसी, प्रकार रोगी 
दो सकता है। उसने एक वीतराग संन्‍्यासी को देखा और उसकी 
इच्छा हुई कि वह भी सव-कुछ त्यागकर विरक्त चच जाय । 

इसी समय उसके एक पुत्र हुआ | पुत्र उत्पन्न होने का समा- 
चार जब उसे मिला, वह एक नदी के किनारे एक बाढिका में बेठा 
हुआ था । समाचार सुनते ही उसने कद्दा--यह्‌ एक नया और 
मज़बूत बन्धन और तय्यार हुआ, जिसे अब तोड़ना ही पड़ेगा । 

जिस समय यह हर्ष समाचार सम्पूर्ण राज्य में बड़ी प्रसन्नता. 
के साथ सुना गया और राज्य-उत्तराधिकारी के जन्म के उपलक्ष 
में आनन्द और उल्लास की ध्वनि से कपिलवस्तु गज रहा था, 


बुद्ध और बोद्ध-धर्म हे 


गौतम नगर को लोटा । वहाँ चारों ओर से उसपर बधाइयों की 
बौछार हुई । युवती झ्लियाँ कह रही थीं कि ऐसे झुकुमार पुत्र से 
इसके माता-पिता धन्य हुए । एक युवती ने उससे कहा-- यह 
तुम्दारा सबसे घड़ा सुख है | गौतम ने समझा कि यह पाप और 
पुनजन्स से मुक्ति पाने का संकेत है। और उसने अपना मोतियों 
का हार उतार कर उस युवती को दे दिया । 

उसी रात्रि को गौतम ने अपनी पत्नी के शयनागार में जाकर 
देखा--छुगन्धित दीपकों से कमरा जगमगा रहा है। उसकी पत्नी 
चारों ओर फूलों से घिरी हुई सुख-निद्रा में सो रही है, उसका एक 
हाथ बच्चे के सुकीमल चेहरे पर है। यह बड़े सुख और आनन्द का 
दृश्य था । उसके मन में यह इच्छा हुईं कि इन तमाम इहलौकिक 
सुखों को छोड़ने से पहले, वह एक बार अपने बच्चे को गोद 
में उठाकर प्यार करे; पर वह एकदम रुक गया, कदाचित्‌ बच्चे की 
माँ जग उठे और उसकी प्राथंनाएं उसके हृदय को दिला दें और 
उसके संकल्प में बाधा पड़े । ऐसा विचार कर वह चुपचाप घर 
से बाहर निकल गया । एक ही क्षण में इस अन्धकार के अन्दर 
उसने अपने अधिकार, सुख, अपनी उच्च मर्यादा, राजकुमार के 
पद को, अपने सुखद स्नेह की भावना को, युवती पत्नो, और 
उसकी गोद में उस सोये हुए सुकोमल बच्चे के प्रति प्रगाढ़ प्रेस को 
त्याग दिया। वह महाव्‌ त्यागी बनकर एक निर्धन विद्यार्थी और 
ग्रृहद्दीन पथिक की भाँति निकत्न पड़ा। उसका स्वासी-भक्त नौकर 
चन्न उसके साथ था। उसने हमेशा साथ रहने का 'बहुत आग्रह 


महान बुद्ध 


किया; परन्तु गौतम ने उसे वापिस कर दिया और वह अकेला ही 
राजगृह की ओर चत्न दिया। 

राजगृह मगध सम्राट बिम्बसार की राजधानी थी । वह बड़ी- 
चड़ी घाटियों के बीच पाँच पहाड़ियों से घिरी हुईं थी। अनेकों 
साधु ओर संन्यासी इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे, और 
वे ध्यान और अध्ययन करने के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये थे । 
वह घाटियां नगर से कुछ दूर थीं। गौतम अलार नासक संन्यासी 
के पास कुंछ दिन रहा और फिर उद्गक संन्यासी के पास रहकर 
उसने हिन्दू दशेन-शासत्र सीखा; लेकिन इससे उसको सन्‍्तोष न 
हुआ | 

गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या तपस्या करने से देवी- 
शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं ? वह उ्बत्ा के. जंगल में-जो 
. आधुनिक बौद्ध-गया के निकट था, गया और ४ साथियों के साथ 
६ वर्ष तक कठोर तपस्या की और बड़े कष्ट सद्दे । इससे सर्ेत्र 
उसकी ख्याति हुई; क्योंकि अज्ञानी लोग उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से 
देखते और बहुत जल्द प्रभावित होते थे; परन्तु गौतम, जिस 
वस्तु की खोज में था, वह- उसे न मिली | 

एक दिन अत्यन्त दुर्बेलता के कारण वह गिर पड़ा । उसके 
शिष्यों ने समभा कि वह मर गया, लेकिन जब वह होश में आया, 
तो उसने निम्धय किया कि ये तपस्याएं व्यथ हैं. और उन्हें छोड़ 
दिया । इसके शिष्यों ने इसपर घृणा प्रकट की ओर इसे छोड़कर 
वे बनारस चले गये ! 
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अब गौतम अकेला निरञ्जरा नदी के तट पर भ्रमण करते 
लगा। उत्त दिनों एक कृषक कन्या सुजाता नित्य प्रातःकाल उसे 
भोजन दे आती थी ! और बह प्रसिद्ध बोधि-बृक्त के नीचे बेठकर 
विचार किया करता था। वह बहुत समय तक्‌ विचार करता रहा। 
उसके अतीत जीवन के दृश्य उसके सामने' आते रहे । इन्द्रियों की 
वासना आदि ने उस्ते ललचाया। जो विद्या उसने अबतक प्राप्त 
की थी, वह उसे व्यरथ-सी मालूम हुई और जो तपस्याएं उसने की 
थीं, वह भी निष्फल ज्ञात हुईं। बराबर उसकी यह इच्छा होती 
रही कि वह अपती प्रिय पत्नी के पास, अपने छोटे बच्चे के पास 
जो अब ६ वर्ष का हो गया होगा, अपने माता-पिता के पास और 
अपनी राजधानी को लौट जाय, लेकिन डसे संतोष न होता 
था। वह सोचता था कि जिस काम में अपने-आपको लगाया है 
उसका क्या होगा १ चहू चिरकाज्न तक इन विषयों पर सोचता 
रहा । अन्त में उसके सब सन्देह दूर हुए और सत्य का प्रकाश 
उसकी आँखों के सामने चसकने लगा । 

यह वह सत्य था--जिसे न तो विद्या और न तपस्या ही सिखा 
सकतो है | उसने कोई नया तत्त्व नहीं जाना और न कोई नया 
ज्ञान प्राप्त किया; किन्तु उसके धार्मिक स्वभाव और दयालु हृदय 
ने यह बता दिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव सबसे 
उत्तम तपश्नया है। प्राणी-मात्र से प्रेस करना आत्मोन्नति का 
सबसे उत्तम मार्ग है--यह नई बात उसने साहूम की । और उसने 
अपने-आपको वुद्ध/ के नाम से प्रकट किया ! 


७ महान चुद 
बह अपने पाँचों शिष्यों को यह नवीन सत्य बताने के लिए 

काशी गया । मागे में उसे उपक नामक मनुष्य सिला जो जीवन- 
भर योगियों के साथ रहा था ! उसने गौतस फो गम्भीर और शाँत 
देखकर पूछा--“कहो, तुमने किस विचार से संसार त्यागा है , 
तुम्हारा विचार क्या है, तुम्दारे गुरु कौन हैं १» 

गौतम ने कद्दा--“मेरा कोई गुरु नहीं | मेंने सब कासनाओं 
का दमन किया, मेंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की, सुमे महान्‌ ज्ञान 
हुआ, भेंने निबांश प्राप्त किया, में संसार में अमरत्व का ढिंढोरा 
पीटने काशी जा रहा हूँ ।” उपक ने उसपर विश्वास न किया ओर 
दूसरा रास्ता पकड़ा । 

शाम के समय गीतस ने बनारस में प्रवेश किया । वहाँ उसे 
उसके पुराने शिष्य मिले और उन्हें उसने अपना नया सिद्धान्त 
बतलाया । उसने कहा--“हे शिष्यो ! जिन्होंने संसार को त्याग 
दिया है, उन्हें ये दो बातें कभी नहीं करनी चाहिये--(१)जिन बातों 
से सनोविकार उत्पन्न होते हों, वे बातें | (२) त्पस्याएं जो केवल 
दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं । 

इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग अहण करो जिसको 
'ुद्ध” ने प्रकट किया है। इससे मन को शान्ति और पूर्ण आनन्द 
अर्थात्‌ निर्वांण प्राप्त होता' है। और तब उसने दुःख, दुःख के 
कारण ओर दुःखों को नाश करने के सम्बन्ध की- बातें बताई, 
ओर उसने अपनी मसिद्ध ८ शिक्षाएं दीं-- 
(१) यथाथे विश्वास (२) यथार्थ उद्देश्य (३) यथार्थ .भाषण 
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(8)यथार्थ कार्य (५) यथार्थ जीवन (६) यथार्थ उद्योग (७) यथाये 
मसस्थिति (८) यधार्थ ध्यान । 

उसने कहा--है भिन्ुओ ! ये प्राचीन सिद्धान्त नहीं हैं | 

उसने काशी के उग्ग नामक मठ में बैठकर सत्य के राज्य के 
इस प्रधान पहिये को चला दिया, जो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी 
भी देवता के द्वारा, या ओर किसी के द्वारा, कभी नहीं उलटाया 
जा सकता था। पाँचों शिष्यों ने इसके धर्म को स्वीकार किया, 
ओर वे ही इसके सबसे पहले शिष्य हुए | 

इसके पश्चात्‌ काशी के प्रसिद्ध सेठ के पुत्र यश इसका ग्रहस्थ 
शिध्य हुआ ) इसके तीन महल जाड़ा, गर्मी, वर्षा के लिए अलग थे। 

एक दिल, रात्रि को वह जग पड़ा और कमरे में उसने गायि- 
काओं को सोते हुए देखा | वे सब बेसुध पड़ी थीं। उन्तके कपड़े 
और गाने-वजाने का साज-सासान आदि भी अस्वव्यस्त पढ़ा था। 
इस युवक ने, जो सुख के जीवन से तृप्त हो चुका था, जो-कुछ 
देखा, उससे इसे घृणा हुई और उसने गंभीरता से सोचते हुए 
कहा--शोक ! कैसा दुःख और केसी विपत्ति है। और वह घर 
से वाहर चल दिया। 

प्रभात का समय था । गौतम ने उसे देखा--वह इधर-उधर 
घूमकर वायु-सेवन कर रहा था | उसने उसे यह कहते हुए सुना- 
शोक ! कैसा दु:ख और कैसी बिपत्ति है ! 


उसने इससे कहा--हे यश ! यहाँ आकर बैठो, में तुम्हें सत्य 
का भाग सिखाऊँगा। 


&€ महान बुद्ध 


यश ने बुद्ध के मुख से उस सत्य को सुना। जब उसके माता- 
पिता आर उसकी पत्नी ने यह सुना, तो वे भी बुद्ध के शिष्य 
हो गए । 

काशी में, पाँच महीने के अन्दर, गौतम ने ६० शिष्य बनाए 
ओर उन्हें मनुष्य-मात्र को मुक्ति-मार्ग बतामे के लिए भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में भेज दिया और कहा--हि भिक्ुओ ! अब तुम जाओ, 
बहुतों के लाभ के लिए, बहुतों की भलाई के लिए भ्रमण करो, 
ओर तुम इस सिद्धान्त का प्रचार करो जो प्रारम्भ में उत्तम है, 
मध्य में उत्तम है और अन्त में भी उत्तम हैँ ।? गौतम के उन 
अनुयाइयों ने गुरु की पविन्न आज्ञा का पालन किया। गौतम स्वयं 
गया को गया ओर यश काशी में रहा । 

गया में, गोतम ने चार युवकों को अपना शिष्य बचाया जिनमें 
से एक काश्यप था, जो बैदिक-धर्म का बड़ा भारी अनुयायी था 
ओर साथ ही बड़ा भारी दाशंनिक भी प्रसिद्ध था। उनको शिष्य 
बनाने के कारण गौतस की बड़ी भारो प्रख्याति हुईं। काश्यप तथा 
उसके शिष्यगण ने अपने बाल खोल दिये और अग्नि-होत्र तथा 
पूजा की सामग्री नदी में फेंक दी ओर बुद्ध से उपसम्पदा-विधान 
ग्रहण किया । ह ' 

काश्यपों के धर्म परिवर्तन से गया में बड़ी भारी हज्नचल उत्पन्न 
हो गई और शीघ्र ही गीतम के एक हज़ार शिष्य बन गये | फिर 
वह उन सबको लेकर राजगृह की तरफ़ पहुँचा | 

सम्राद्र बिम्बसारं को जब यथह पता चल्ना तो बह अनेकों 
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ब्राह्मणों और दरवारियों को साथ लेकर बुद्ध के पास गया । वहाँ 
जब उसने बुद्ध के पास मद्दाव्‌ काश्यप को बेंठे हुए देखा तो उसे 
यह सन्‍्देह हुआ कि गोतस काश्यप का शिष्य है या काश्यप 
गौतम का | 

गीतम ने राजा के सन्देह को सममका और उसने काश्यप से 
पूछा-- है काश्यप ! तुम कहो कि तुमने कोस-सा ज्ञान प्राप्त किया 
है, जिसके कारण तुमने अपना अग्नि-होत्र करना छोड़ दिया ?* 

काश्यप ले उत्तर दिया--हमने शान्ति की अवस्था देखी हे 
और हम अग्नि-दोत्र से प्रसन्न नहीं हैं। राजा यह सुनकर चहुत 
प्रसन्न हुआ और लाखों सेवकों के साथ गौतम का शिष्य होगया। 
ओर दूसरे दिन के लिए अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण 
दे गया | 

दूसरे दिन गौतम अपन सब शिष्यों को साथ लेकर राज- 

भवन सें आए | सगध के निवासियों ने जब इस महान उपदेशक 
को इस अपस्था में देखा तो थे बड़े प्रभावित हुए । 

राजा ने उसके रहने के लिए बेलीबन में एक कुछ बनवा 
दिया और वहाँ गौतस अपने साथियों के साथ कुछ समय तक 
रहा । इधर उसने दो प्रसिद्ध पुरुषों को जो कि सारीपुत्र और 
साग्गज्ञायन के नास से विख्यात थे, अपना शिष्य बनाया | 

बुद्ध और उसके शिष्य उपाकाल में उठते और नित्य कर्म से 
निरृत्त हांकर आध्यात्मिक वातालाप में लग जाते। इसके पत्चात्‌ 
वह अपन शिष्यों के साथ नगर की ओर जाते | 


११ महान बुद्ध 


यह्‌ प्रसिद्ध पुरुष जो सम्पूण भारतवप सें आदर से देखा जाने 
बाला था ओर जिसके सम्मुख राजा लोग भी सिर भ्ुकाते थे, जन 
हाथ में भिक्षा-पात्र लेकर गलियों ओर रास्तों में द्वार-द्वार बिना 
कुछ प्राथना किये नीची दृष्टि किये हुए चुपचाप खड़ा हो जाता तब 
लोग भोजन का एक आस भिन्ञा-पात्र में डालते और १९ ग्रासल 
भोजन लेकर तरह उसी अ्रकार नीची दृष्टि किये हुए अपने स्थान को 
लौट जाता। हज़ारों मनुष्य इस महान त्यागी पुरुष को इस 
अचस्था में देखकर उसे सिर रुकात थे | चह स्री-पुरुषों को समान 
भाव से उपदेश देता था। इस काल में स्लियाँ पुरुषों क चुद्धि- 
विपयक-जीवन में सम्मिलित थीं। और वे महत्वपूण विपयों पर 
विचार करने की अधिकारिशी मानी गई थीं | 

जब गौतम की ख्याति उसकी जन्म-भूमि तक पहुँची तो उसके 
वृद्ध पिता ने उसे एक बार देखने की इच्छा प्रकट की | पिता का 
निसन्त्रण पाकर बुद्ध कपिलवस्तु गये और अपने नियमानुसार 
नगर के बाहर एक कुछ्न में ठहर गये । उनके पिता और सम्बन्धी 
उनसे मिलने को स्वयं वहाँ गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं नगर 
के अन्दर आए | लोगों न देखा कि वह महान पुरुष उन्हीं लोगों 
के सामने भिक्षा-पात्र लेकर एक-रक ग्रास भिज्षा माँग रहा है जिसे 
वे अपना स्वामी और राजकुमार मानते थे। ऐसा देखकर नगर 
में हाहाकार मच गया । बुद्ध शुद्धोधन ने अपन पुत्र को इस प्रकार 
भिक्षा माँगने से रोका, और कहा-- हम लोग प्रतापी थोद्धाओं 
के वंशज हैं। हमारे यहाँ कभी किसी ने मिक्षा नहीं साँगी | तब 
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बुद्ध ने कद्दा--आपकी उत्पत्ति अवश्य ही राजवंश में हुई है, लेकिन 
मेरी उत्पत्ति प्राचीन बुद्धों के :बंश में है--और यह मेरी वंश 
परम्परा है । ु 

जब गौतम राजभवन में आए, तो उनके कुद्ठुम्बी ल्री और 
पुरुष उनको देखने वहाँ पहुँचे । बुद्ध ने देखा कि उनकी परित्यक्ता 
पत्नी यशोधरा उनको देखने नहीं आई। बुद्ध ने जब पूछा कि 
यशोधरा क्यों नहीं आई, तो उसने दु:ख-पूर्ण गब से कहला भेजा 
कि यदि उनकी दृष्टि में में कुछ हूँ तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना 
चाहिए । गौतम अपने दो प्रधान शिष्यों को साथ लेकर उसके महल 
में गये । जब यशोधरा ने अपने उस सुन्दर राजकुमार स्वामी को, 
सिर संडाये ओर पीत-बस्र धारण किये हुए संन्यासी के बेश में 
अपने सहत्त में आते देखा तो वह अपने-आपको न सम्भाल सकी 
और पछाड़ खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उसमे दोश में 
आकर तुरन्त समम॒ लिया कि बह उसके बे पति और राजकुमार 
नहीं हैं, और अब उन दोनों के बीच में बड़ा अन्तर हो गया है | 
वह धेयपूवेक उठ खड़ी हुई और उसने बुद्ध के नये सिद्धान्तों 
को सुना । 

यशोधरा ने चुद्ध से अनुरोध किया कि वह भिचुणियों का भी 
एक सम्प्रदाय कायम करें। बुद्ध ने वैसा ही किया और यशोघरा 
सबसे पहिली भिक्षुणी हुईं | इसके बाद गौतम का पुत्र राहुल भी 
वौद्धधर्म का अनुयायी हो गया। इससे गौतम के धृद्ध पिता को 
बड़ा भारी दुःख हुआ और उसने गौतम से शिकायत की | तबसे 
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बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई.भी बालक बिना 
उसके माता-पिता की सम्मति के भिज्नु नहीं चनाया जायगा । 

जब बुद्ध राजगृह्द को लौट रहा था तब वह मल्लों के नगर 
अनूपया में ठहरा ओर कोली तथा शाक्य-घंश के बहुत से पुरुषों 
को अपना शिष्य बनाया | शाक्ष्य-चंश का कुमार अनिरुद्ध अपनी 
माँ के पास गया और उससे मभिह्ु होने की आज्ञा माँगी । उसकी 
माँ ने कहा--यदि शाक्यों के राजा फड्टिय संसार त्यागकर भिक्षु 
हो जायें तब तू भी भिक्ठु हो जाना । तव अनिरुद्ध फड्डिय के पास 
गया और उन दोनों ने उसी सप्ताह में वीद्ध-चर्म को अहण करके 
भिन्नु होने का निश्चय कर लिया । 

इस प्रकार शाक्य राजा, फड्टिय, अनिरुद्ध, आनन्द, भृगु, 

किबिल ओर देवदत्त सब मिलकर अपने-अपने महलों से निकत्त, 
मानों वे आनन्द विद्यारके लिए जा रहे हों । उनके साथ प्रसिद्ध हजञाम 
उपाली भी था | नगर से बाहर जाकर उन्होंने अपने रननजड़ित 
वस्रा-भुषणों को उतारकर उपाली हजाम को दिये और कहा-- 
' हैं उपाली ! अब तुम घर को लौट जाओ, ये वस्तुएं तुम्हारे निर्वाह 
के लिए बहुत हैं| लेकिन उपाली दूसरे द्वी प्रकार का आदसी था, 
उसने क्ौटने से इन्कार किया | ये सब लोग बुद्ध के पास गए और 
भिक्तु चन गए | 

फड़िय ने जब भिक्त-धर्म अहण किया तो वह बड़ी प्रसन्नता से 
कहने लगा--वाह सुख ! वाद सुख !!गोतम ने उससे इसका कारण 
पूछा तो उसने बतलाया--हे मालिक ! पहले जब में राजा था तो 
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मेरे भवन के भातर और वाहर, देश की सीमा में ओर सीमा के 
ब्राहर--वहुत-से मेरे शरीर-रक्षक थे। और इस प्रकार रक्षा को 
जाने पर भी में भय, चिन्ता और सन्‍्देह का पात्र बना हुआ था; 
किन्तु अब, जबकि मैंने सब-कुछ त्याग दिया और इस एकान्त 
बन में इस वृक्ष के नीचे बेठा हुआ हूँ--तो मुझे कोई भय, चिन्ता 
और सन्देह नहीं। में बहुत ही सुखी और सुरक्षित हूँ--मेरा हृदय 
एक हिरण के समान शान्त है । 
इन सात व्यक्तियों में से आगे जाकर कई एक बहुत दी 
प्रसिद्ध हुए । ु 
आनन्द, गौतम का बहुत निकटस्थ प्रिय शिष्य हुआ और इस 
व्यक्ति ने गोतृम की मृत्यु के पश्चात्‌ राजग्रह में ४०० भिक्ुओं की 
एक बड़ी भारी सभा बनाई, जिसमें वुद्ध के सब सिद्धान्तों और 
समस्त बचनों को फिर से दोहराया और एकन्नित किया गया । 
उपाली यद्यपि हज्ञाम था, लेकिन वह भी एक बड़ा प्रसिद्ध 
हुआ । आजतक विनय-पिटक के सम्बन्ध में उसके वाक्य प्रंमा- 
शित साने जाते हैं। इससे ज़ाहिर है कि बुद्ध ने जो भिन्ु-संघ 
स्थापित क्रिया था उसमें जाति-भेद बिल्कुल नहीं रक्खा गया था | 
अनिरुद्ध, आम-धम्स-पिटक का सबसे बड़ा शिक्षक हुआ | 
देवदच कुछ समय बाद गौतम का विरोधी और शत्रु बन 
गया। उसने सगध के राजकुमार अजातशन्रु को, अपने ही पिता 
विम्बसार को मार ढालने के लिए उत्तेजित किया और गौतम के 
भी बंध करने की चेष्टा की । 
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दूसरी वर्षा-ऋतु भी गौतम ने राजगृद्द द्वी में व्यतीत की । 
इसके बाद वह कौशलों की राजवानो श्रावरती में गया; जहाँ के 
राजा प्रसेनजित ने अपना कुंज उसके ठहरने को दिया। बुद्ध 
वहाँ ठहर कर वहाँ के निवासियों को उपदेश देते रहे | तीसरी वर्षा 
भी उसने राजगृह में व्यतीत की । इसके बाद वह चौथे व गंगा 
पार करके वैशाली गया और वहाँ एक कुंज में ठहरा । रोहिणी 
नदी के पानी के सम्बन्ध में कोलियों और शाक्‍्यों में एक झगड़ा 
चल्ल रहा था। बुद्ध ने उसका फ्रसला किया | इसके बाद वह फिर 
कपिलवस्तु गया | ओर अपने पिता की मृत्यु के समय बह उनकी 
सेवा में उपस्थित रहा । उसके पिता की, मृत्यु के समय ६७ बर्ष की 
अवस्था थी । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी विमाता और यशो- 
धरा स्व॒तन्त्र होगई और उन्होंन स्व॒तन्त्र रूप से चुद्ध-धर्म को 
ग्रहण किया। यद्यपि बुद्ध नहीं चाइत्ता था कि ख्रियों को भिन्नुणी 
बनाया जाय, किन्तु उसको माता ने बड़ा आग्रह किया और वह 
वैशाली तक उसके साथ गई । आनन्द न उसकी माता का पतक्त 
लिया और उसने कदां--है प्रभो ! जब ब्नियाँ ग्रहस्थ को छोड़ दें 
ओर वुद्धों के सिद्धान्तों को स्वीकार कर, तब क्या कारण हैं क्रि 
बह उस कल्याण को प्राप्त न कर सकें जिसको कि पुरुप प्राप्त 
करते हैं। आखिर चुद्ध ने श्रियों को भी भिज्नुणी बनने को आज्ञा 
दे दी; लेकिन ऐसे नियम बना दिए कि वे हमेशा भिक्ुओं के 
आधीन रहें। इसके बाद वपा-ऋतु व्यतीत करने के लिए अपने धर्म 
प्रारम्भ के छठे वर्ष वह राजगृह को लोटा ओर विम्बसार की रानी 
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क्ञेमा को बुद्ध-धर्म में दिक्षित किया । ११वें च्ष गौतम ने प्रसिद्ध 
विद्वान भारद्वाज को वोद्ध बनाया । 

काशी भें भारद्वाज के ५८० हल थे ओर बह एक बढ़ा धन- 
सम्पन्न कृषक था। एक दिन जहाँ उसके नौकर ग़रीबों को भोजन 
बाँट रहे थे वहाँ उसने जाकर देखा कि स्वयं गौतम भित्ता के लिए 
खड़े हुए हैं । उसने गौतम को देखकर कद्दा--'है सामन ! में 
जोतता और वोता हूँ श्लौर जोत-बोकर खाता हूँ । तुमे भी जोतना 
और बोना चाहिए और जोत-बोकर खाना चाहिए ।!' ु 

भगवत्‌ ने कद्ा--हि ज्राह्मण ! में भो जोतता और घोता हूँ 
ओर जोत-बोकर खाता हूँ !? 

भारह्ाज ने कह्या--फिर भी हम लोगों को पूज्य गौतम के हल- 
जुआ बगेरा नहीं दिखाई देते | 

भगवत्‌ ने उत्तर विया--धम मेरा बीज, तपस्या वर्षा,ज्ञान जूझ 
ओर हल, विनय बन्धन और उद्योग मेरी बीज लादने की गाड़ी 
हे--और बह मुमे निवाण को ले जाती है। वह सीधी मु्े उस 
स्थान को ले जाती है, जहाँ जाने से दुःख नहीं रहता | 

ब्राह्मण भारहाज इस बात को सुनकर लज्जित हुआ | और 
तत्तण बुद्ध का शिष्य हो गया । 

१२वें व, उसने अपने जीवन में, सबसे बड़ी यात्रा की ! 
बह सनज्ञा को गया और बनारस होकर लौटा | तब उसने अपमे 
रुप वे के पुत्र राहुल को, प्सिद्ध मद्ासुत्त राहुल का उपदेश दिया। 
इसके दो वे उपरान्त राहुल ने भिन्नु-धम ग्रहण किया। 
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अपना धर्म प्रकट करने के १५वें बषे वह फिर कपिलवस्तु 
गया और वहाँ उसने अपने चचेरे भाई महानास से धर्म-च्चों की, 
जो उसके पिता शुद्धोधन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर 
शाक्ष्यों का राजा हुआ था! 

१७वें वर्ष उसने श्रीमती नामक वेश्या की सृत्यु पर व्याख्यान 
दिया; १८७जें वषे उसने एक जुलाहे को सान्त्वना दी, जिसकी पुत्री 
किसी दुघेटना-वश मर गई थी; १८वें बे में उसने एक हिरण को 
छुड़ाया और जो शिकारी इस हिरण को मारना चाहता था उसे 
बौद्ध बनाया; २०वें वर्ष में उसने चुलियवन के असिद्ध डाकू 
अंशगुल्ीमाल को अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात्‌ चुद्ध २४ 
वर्ष तक गंगा की घाटियों में ही घृमता रहा और दुःखी तथा ग़रीब 
भनुष्यों के गाँवों में जा-जाकर उन्हें उपदेश देता रहा | अगण्य 
मनुष्य छोटे और घड़े, निधेन और धनवान उसके शिष्य बने। 
उसने सब पर अपने नियमों को प्रकट किया। उसके पवित्र जीवन, 
सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार, और पवित्र घर्म की बड़ी भारी विख्याति 
हुई और उसके शिष्य भी बड़े आदर से माने जाने छगे। प्रजा 
और राजा दोनों ही उसके प्रति आदर के भाव रखते थे। 

वह ८० वे को अवस्था में मरा और इसके पूवे हीं उसके 
धर्म ने संसार में बड़ी श्रबलता ओर हृढ़ता स्थापित कर ली थी, 
जोकि किसी ब्राह्मण, सामन या देवता के द्वारा इस संसार से 
नहीं उठाई जा सकती थी । 


' उसकी सृत्यु के पहले क्री घटनाओं का सम्पूर्ण बरत्तान्त चौद्ध 
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सूत्रों में मिलता है। गौतम की अन्तिम अवस्था के समय जेबकि 
उसकी युवावस्था के सब साथी ओर शिष्य मर चुके थे, यह गृढ़ 
महात्मा, उनके पुत्र और,पौत्रों को उन्हीं पत्रित्र नियमों का उपदेश 
देता रहा, जिनका उपदेश बह उनके पिताओं और दादों को दिया 
करता था | ह 

यद्यपि उसके बहुत से पुराने साथी और शिष्य मर चुके थे, 
फिर भी उसका सबसे निकटस्थ शिष्य आनन्द छाया सददश उसका 
अनुकरण करता हुआ, साथ ही था। राजगृह के वृद्ध सम्राद्र 
बिम्बसार अब नथे। उनका लोभी और दुष्ट पुत्र अजातशत्रु 
मगध की गद्दी पर था। यद्यपि अजातशञ्नु गौतम का भक्त ओर 
शिष्य न था; किन्तु वह इतने बढ़े महात्मा का कुछ सुकसान भी 
न कर सकता था, अतः वह बुद्ध का ऊपर से तो सत्कार करता 
था । अजातशसब्चु जब सगध का सम्राद्र बना, वो मगध में गंगा के 
उत्तरी किनारे पर मेदान में, जो प्रबल्ल विज्जयन जाति रहती थी 
उसकी तरफ़ उसका ध्यान गया और उसने उन्हें नष्ट करने का 
निश्चय किया | इस समय गोतम ग्रूधकूट पर रहता था जोकि उन 
४ पहाड़ियों में सबसे बड़ी थी | अजातशन्रु ने अपने मन्त्री सुनीत 
को गौतम के पास यह पूछने को भेजा कि यदि विज्ञयनों पर 
आक्रमण किया जाय तो उसका क्‍या परिणाम होगा। गोतम 
राजाओं का सत्कार करने वाला और खुशामदी आदमी न था। 
उसने कहा--जबतक विज्यन ल्ोंग परस्पर सुसंगठित रहेंगे तब- 
तक जउन्तका पतन नहीं होगा । 
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उस समय जबकि गोतम गृप्रकूट के निकट रहता था, वह 
पाटलीपुत्र और अम्बलतिका आदि ग्रामों में भ्रमण किया करता 
था। पाटलीआशआम उस समय एक छोटा-सा ग्राम था; लेकिन मगध 
का प्रधान मन्‍त्री सुनीत पिज्जयनों का मुक्ताचला करने के लिए 
वहाँ एक किला वना रहां था। उस किले के निमाण के बाद ही इस 
नगर की वंडी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मोये सम्राट्र 
चन्द्रगुप्त न इसे अपनी राजधानी चनाया | अब भी बह भारतवर्ष 
के सबसे बड़े नगरों में गिना जाता है । गोतम ने यह भविष्यवाणी 
की थी कि यह नगर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उससे 
आनन्द से कहा था--हे आनन्द ! यह नगर सब प्रकार के धंघों, 
शिल्प ओर वारिज्य-व्यापार का केन्द्र होगा। 

एक बार अजावशत्रु ने गौतम को भोजन का निमन्त्रण देकर 
उसे मीठी रोटियाँ खिलाई थीं। वहाँ से बह कोटिग्राम और 
कोटिग्राम से नादिक को गया ओर वहाँ एक इंटों की सराय में 
ठहरा जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाई गई थी । वहाँ पर 
उसने आनन्द को बह सारगर्सित उपदेश दिया कि जिसके दाण 
प्रत्येक शिष्य जान सकता है. कि उसने निवांण प्राप्त किया है या 
नहीं | उस ज्ञान का अभिमप्राय यह था--यदि चह मन में यह निम्वय 
कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ-में विश्वास है और धमे 
में विश्वास हैं, तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध, धर्म और संघ ये 
चुद्ध-धघरम के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं | 

नादिक से गौतम वैशाली गया, जो गद्जा के उत्तरी किनारे, 
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ब्। 





प्रवल लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी थी । वहाँ वह अम्बपालिका 
की आम की चाड़ी में ठहरा | अम्वपालिका इस नगर को एक 
प्रख्यात वेश्या थी। गौठम का आना सुनकर वद्द उसके पास गई। 
सने उसे दूसरे दिन अपने यहाँ सोजन करने का विमन्त्रण दिया। 
गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया । जब लिच्छुवियों के राजकुमारों 
ने सुना कि वुद्ध आए हैं और वह अम्बपालिका की बाड़ी में 
ठहरे हैं; तब उन्होंने बहुत-सी सुन्दर गाड़ियाँ तैयार करवाई' और 
उनपर चढ़कर थे चुद्ध के पास गए। उनमें से कुछ काले और 
लाल रंग के थे और वेसे ही बल्ल और उसी तरह के आभूषण 
पहने हुए थे; उनमें से कुछ गौर वर्ण के पुरुष सफेद ओर लाल 
रंग के वस्र तथा वैसे ही आभूषण पहने हुए थे; उनमें से कुछ 
लाल रंग के पुरुष सफेद वस्ध और वेसे ही आमृषण पहले हुए थे; 
कुछ सुन्दर वर्ण के पुरुष सफेद और उज्वत्न चर्ण के वल्ल तथा 
आभूषण पहने हुए थे | 

अम्बपाली ने युवा ल्रिच्छनियों के पहिये से पहिया लगाकर, 
घुरे से धुरा मिल्राकर, और जुए से जुआ अड़ाकर अपना रथ 
हॉँका । तव लिच्छवी राजकुमारों ने पूछा--हे अम्बपाली ! इसका 
क्या कारण है कि तू हमारे रथ के वरावर रथ हॉँक रही है ? 

अम्वपाली ने उत्तर दिया-हे मेरे प्रभो ! मेने महान बुद्ध और 
उत्तके शिष्यों को कल भोजन का निमन्त्रण दिया है और उन्होंने 
उसे स्वीकार कर लिया हैं! 


२१ महांन्‌ चुद्ध 


तब उन्होंने कहा-- हि अस्ब॒पाली ! हम लोगों से तू एक लाख 
रुपये ले ले और यह भोजन हमें करा लेने दे !? 

त्व उसने बतलाया कि यदि आप यहः- तमाम वैशाली और 
उसके आधीन के राज्य भी मुझे दे दें, तो भी में यह प्रतिष्ठा की 
दावत आपको न दूं गी। तब लिच्छ॒वियों ने यह कहकर हाथ पटके 
कि इस अस्बपाली ने हम ल्ञोगों को हरा दिया ओर अब यह हम 
से बढ़ गई। वह अम्बपाली की बाड़ी में गये और वहाँ बुद्ध को 
देखा । उन्होंने बुद्ध को भोजन का निमन्त्रण दिया, लेकिन बुद्ध 
ने उत्तर दिया--हे लिच्छुवियों ! मेंने अम्बपाली का निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया है । 

जब दूसरे दिन गौतम और उसके शिष्य अम्बपाली के यहाँ 
भोजन करने गए, तो उसने उन्हें मीठे चावल ओर सीठी रोटियाँ 
खिलाई । जब बुद्ध भोजन करके ठ॒प्त हुए, तब उन्होंने अम्बपाली 
को उपदेश दिया। बुद्ध का उपदेश सुनकर अम्बपाली ने अपना 
चदद विशाल महत् ओर अतुल्न सम्पत्ति बौद्धनसंघ के लिए दे दी 
ओर खुद बोद्ध भिछुणी हो गई । 

अम्बपाली की चाड़ी से गौतम पावा गए। वहाँ उसने अपनी 
मृत्यु को निकट आते देखा, तब उसने आनन्द से कहा--- में चहुत 
वृद्ध और कमज़ोर हो गया हूँ । अब मेरी मृत्यु के दिन नज़दीक 
आ गए हैं। इसलिए, है आनन्द !|-तुम ख़ुद अपने लिए प्रकाश 
हो और अपने लिए रक्षक हो | सेरे बाद तुम किसी दूसरे बाहरी 
रच्क की शरण न लेना, रक्षक की साँति सत्य में ड़ रहना |? 


| $। 
“रा 


जुद्ध और बोद-धर्म 


गौतम ने एक बार फिर अपने शिष्यों को अपने धमम का तत्त्व 
वताया और उसने उन्हें इसपर टढ़ रहने की आज्ञा दी। 

अन्तिम बार फिर वह वेशाल्ी गया ओर वहाँ से घलिआम, 
हस्तिआरास, अम्बश्मास, जम्बुआम और भृगुआम गया और वहाँ 
से फिर वह पावा गया । वहाँ चेंद्री ने जो ल्ोहार था, उसे भोजन 
के लिए निमनन्‍्त्रण दिया और उसे मीठें चावल, मीठी रोटियाँ 
तथा कुछ, सूखा सुअर का माँस खिलाया । गौतम दरिद्रों की 
वस्तुओं को कभी अस्वीकार नहीं करता था; परन्तु सुअर का 
माँस उसकी इच्छा के विरुद्ध था, लेकिन चुद्ध ने उस भोजन 
को भी खा लिया और तभी से उसे अतीसार का रोग हो गया | 
मृत्यु के समय उसे बहुत पीड़ा हुईं; पर चूँकि गोतम आत्म- 
संयमी और सचेत था, इसे सहन किया । जब वह पावा से लौट 
रहा था, तो मागे में उसने एक नीच जाति के पुक्क्रस को बोद्ध 
बनाया। गौतस वहाँ से कुसीनगर पहुँचा जोकि कपिलवस्तु से 
८० भील उत्तर में था और वहाँ उसने अपनी मृत्यु की तैयारी की! 

सन्ध्या को उसने अपने सब शिष्यों को एकत्रित किया और 
उसने उन्हें शान्तिपूवेक सममाया कि चेदी ने जो उसे भोजन दिया 
था, उसके लिए वह दोषी नहीं है । बह तो उसने अमुग्नह और 
प्रेम के साथ दिया था, इससे चह जीवन की बृद्धि तथा सौभाग्य 
को प्राप्त होंगा। उस रात्रि को जबकि गौतम सृत्यु-शय्या पर 
अन्तिम खास ले रहा था, एक दशनशाञ्र का प्रकाए्ड परिडित 
सुभद उससे कुछ प्रश्न पूछने आया-लेंकिन आनन्द उसे गौतम के 


पाप्त नद्ठी जाने देता था । इसे भय था कि अब बातचीत से उस 
भहान आत्मा को चहुत कष्ट होगा, पर गोतस इस जिज्ञासु को भी 
लोटाना नहीं चाहता था जोकि जिज्ञासा फे लिए आया हो | गौतम 
ने उसे अपने पास बल्लाया और उसे बुद्धों के तक्त्वों को समझाया । 
सुभद्र इससे बहुत प्रसन्न हुआ और बह बुद्ध का शिष्य बन गया । 
इसके कुछ ही क्षण बाद उस महान पुरुष ने यह उपदेश देंते हुए, 
इस जीवन को त्याग दिया-समस्त एकन्नीभूत चस्तुओं का विनाश 
अवश्यंभावी है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यत्र करो ।” 

कुशीनगर में, वहाँ के अधिकारी मल्लों ने गौतम के शरीर का 
दाह किया और उसकी अस्थियों को अपने किले में, सुरक्षित 
रक्खा | वहाँ पर ७ दिन तक लाचने ओर गाने का उत्सव मनाया 
गया । मालाओं तथा सुगन्धियों से उसका सत्कार किया गया | 

गौतम की अस्थियों के ८ भाग किये गाए। एक भाग मगध के 
सम्राट अजातशसत्ु न पाया ओर उसपर राजगृह में एक इमारत 
बनवाई गई | बेशाली के लिच्छवियों ने दूसरा भाग पाया और 
बेंशाली में उसपर एक इमारत चनवाई गई; इसी प्रकार कपिल- 
वस्तु के शाक्यों न, श्रलकम्पा के कोलियों न, रामग्राम के कोलियों 
ने, पावा के मल्लों ने, और कुशीनगर के मल्लों और ऋ्राह्मण-वंश 
के दीपक ने उसका एक-एक भाग पाया ओर उन सब पर, उन 
सत्रों न इमारतें चनवाई' | मोरियन लोगों ने उस चिता-भस्म पर 
एक इमारत बनवाई; और आह्ायण दोन ने, उस पात्र पर जिसपर 
ब॒श्च की देह जलाई गई थी, इसास्त खनवाएँ। 


४ 
बुद्ध के धामिक भ्रोर दार्शनिक सिद्धांत 


इस अमर और महान पुरुष ने झर वर्ष की अवस्था तक जित 
सिद्धान्तों और तकों के द्वारा त्राह्यण-धर्म की अब कट्टरता का 
विध्वंस किया था, उनपर हमें गंभीरता से विचार करने की 
आवश्यकता है । 

यह विषय आजकल के विद्वानों के लिए खोज और अध्ययन 
का विषय है, और इसपर पूर्ण प्रकाश डालना हमारे लिए अशकक्‍्य 
हैं; परंतु हम केवल स्थूल विषयों का उल्लेख करेंगे । 

विचारणीय वात यह है कि इस धर्म का सारांश एक प्रकार 
की आत्मोन्नति और आत्म-निरोध है। इस मत में सिद्धान्त ओर 
विश्वास गौण हैं। क्ञोम और कामनाओं से रहित पवित्र-जीवन 
निवाद करने से भनुष्यों के दुःखों के दूर होने की संभावना है। 
यह दुःखबाद ही बौद्ध-सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त इस प्रकार है-- 


ह १--आये सत्य चतुष्टय 
क)--हुःख 


(ख)--दुःख का हेतु । 
(ग)--हु:ख का निरोध | 
(घ)--हुःख-निरोध का. उपाय | 


<ध 
च्पि 


बुद्द के धामिक और दाशनिक सिद्धान्त: 


बुद्ध के मत में, दुःख के स्वरूप प्रधानतः जरा, व्याधि' और 
मरण हैं। जन्म से द्वी ये त्रिविध दुःख उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
जन्म भी दुःख के अंतर्गत है, यही दुःख है । इसे कोई अस्वीकार 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष सत्य हैं। इसलिए बुद्ध-रेव ने इनका 
लाम आय सत्य चतुष्टय' रक्खा है| कहा है:-- 


““हदं थी पन भिक्‍्खवे दुक्ख॑ अरिय सच्यम, जातिपि 
दुक्‍्खा, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुबखा, मरणंपि दुक्खस्‌ 


(महावग्ग १-६-१६) 
५भित्तगण, यददी दुःख ऐ--यह आय-सत्य-परम सत्य है। जन्म 
भी दुःख, जरा सी दुःख, मृत्यु भी दुःख ओर व्याधि भी दुःख |» 
चुद्धदेव की दूसरी बात यह है कि इन दुःखों का कोई कारण 
अवश्य है । कारण न होता तो इनकी उत्पत्ति ही न हो सकती, 
यह चात भी साननीय है । अतएव दुःख का कारण भी एक आय 
सत्य है। उनकी तीसरी चात है हुःखों का निरोध-अथांत निवृत्ति, 
यह भी आये सत्य है। उनकी चौथी बात है दुःखों के निरोध का 
उपाय--यह भी एक आय-सत्य है | 
उपयक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि बुद्ध का धर्म दुःखवबाद से 
प्रारंभ होता है । हम पीछे सांख्य के प्रकरण में लिख चुके हैं. कि 
बुद्धमत का आधार अधिकांश सें कपिलमत पर निभेर हें; 
क्योंकि कपिल के सांख्य-का भी मूल यही है | किस तरह दुःख की 
निवृत्ति होगी, सांख्य यही बताने को. प्रवृत्त हुआ-है । 


बुद्ध और बीद्ध-धर्म द्् 


अब देखिए, बुद्ध के दुःख विश्लेषण में जो जरा, जन्म, 
मृत्यु और व्याधि बताए गए हैं, वे भी आर्य सिद्धांतों के आधार 
पर हैं आये सत्य चतुष्टय! नाम से बुद्ध ने अपने धर्म के ४ 
मूल सूत्र निर्माण किएं हैं। यह पद्धति भी योग-शास्त्र या चिकित्सा- 
शास्त्र से ली हुंई प्रतीत होती है । 


२---मध्यम पथ | 

बुद्ध-देव का दूसरा सिद्धान्त भध्यम पथः, 'मज्मिमा-परिपदा 
है । उनका कथन दे कि दो अंतिम कोटियाँ हैं। एक 'कामपु काम 
सुखल्लिकानु योग! अर्थात्‌ विषयों के उपभोग में लीन होकर रहना; 
ओर, दूसरा 'अत्त किल मथानु योग'--अर्थात्‌ कठिन साधनाओं 
के द्वारा आत्सा को क्वांत करके नियुक्त रहना । (महावर्ग १-६-१७) 
इन दोनों कोटियों को परित्याग करके भध्यम-मार्म का अवलंब 
फरना। न भोग-विलास में ही सबेथा आसक्त रहना और न कठोर 
अलिद्रा उपवासादि से आत्मा ही को क्लेश देना। 


२---अनित्य, दुःख और अनात्मा | 
बुद्ध का एक सिद्धान्त यह भी है कि बे संसार की दृश्यमान 
वस्तुओं को अनित्य, दुःख और अनात्मा कहते हैं | इस विषय में 
उनका उपदेश इस प्रकार है--भिक्ु जनों को संबोधन करके दे 
कहते हैं । (महावग्ग १-६-४२) 


भिक्षुगण ! तुम क्या समभते हो ? रूप नित्य है या अनित्य | . 
“भगबन ! बढ अनित्य है |? 


२७ बुद्ध के धामिक और दाशंनिक सिद्धान्त 


“अच्छा, जो अनित्य हे-बह दुःखकर हे या सुखकर १” 

“दु:ख, अथात्‌ दुःखकर !» 

“अच्छा, जो अनित्य है और ठुःख़ है, एवं स्वभाव से ही 
जो विविध प्रकार का परिणामशीतक्त या परिवर्तंतशील हं--इसके 
संबंध में क्या ऐसा सोचना युक्ति-संगत है कि यह हमारा है, 
“यह हम हैं), और 'यह हमारी आत्मा है | 

“नहीं भगवन्‌ ! ऐसा सोचना युक्ति-संगत नहीं हे ।” 
आगे ओर भी लिखा है । 
(महावग्ग ९-६-३८) 

“भिन्नुगण |! रूप अनात्मा हैं--अथात्‌ रूप आत्मा नहीं है । 
रूप यदि आत्मा होता, तो वह पीड़ा के लिए न होता; किंतु हे 
भिन्तुगण ! जिस कारण से रूप आत्मा नहीं हैं, उसी कारण से 
वह पीड़ा के लिए हैँ। यही अनित्य दुःख और अनात्मा का 
सिद्धांतवाद है । 


४--निर्वाण-तृष्णाक्षय | 


वृद्ध का सिद्धान्त है कि काम अथवा तृष्णा का सबतो भाव 
से परित्याग करने से दुःख का निरोध होता है। और, इस दृष्णा 
नाश ही का नाम “ निवाण ? है। इसीलिये निर्वाण का नाम 
'तृष्णाक्षय” और दूसरा ' अनालय ! है। आलय शब्द का अर्थ 
काम अथवा तृष्णा है। अतएव अनालय कहने से वृष्णा का क्षय 
ही समझना चाहिए | 


बुद्ध और बोद-धर्म श्प 


५--जदिक याग-यज्ञ ओर वेदों का प्राम्राएय | 

बुद्ध ने दिसाश्रित वैंदिक-यज्ञों का परित्याग किया दे। और, 
उन्होंने वेदों का प्रामास्य भी स्वीकार नहीं किया । 

दीधनिकाय के अ्रंतगंत राजा महाविजित के यक्ष का वर्णन 
करके बुद्धेव मे कहा हैं-- 

“हे ब्राह्मण ! उस यज्ञ में गो-बथ नहीं हुआ, छाग-बध नहीं 
हुआ, मेष-बंध नहीं हुआ, कुक्कुट-बघ नहीं हुआ, शूक्रर-वध 
नहीं हुआ, एवं अन्यान्य प्राणियों की भी हत्या नहीं हुई। इसी 
तरह थूप के लिए वृक्ष का छेदन नहीं हुआ, और आसन के लिए 
कुशोच्छेदन नहीं हुआ । उस स्थान पर भृत्य, किंकर और काम 
करले वालों को दंड द्वारा तर्जन नहीं करना पढ़ा | यही क्‍यों? भय 
भी नहीं दिखाना पढ़ा | वे लोग अश्रभुख होकर रोते-रोते काम न 
करते थे। जो उनकी इच्छा हुई किया, जो इच्छा न हुई न किया। 
नह यज्ञ, घृत, तैल, नवनीत और दही, गुड़-मधु के द्वारा दी संपन्न 
हुआ था | 

इस प्रकार बुद्ध ने हिंसाभ्रित यज्ञों की उपेज्षा और अहिंसा- 
श्रित चज्ञ की उपादेयत्ता का वर्णन करके उत्तरोत्तर दानादि रूप 
उत्कृष्ट यज्ञ-ससूहों का उल्लेख किया है। अंत में कहा है कि शील, 
समाधि और प्रज्ञायज्ञ ही सबकी अपेक्षा उत्छूट और महाफल- 
अद है। आ्ह्मण कूटदंत ने यज्ञ करने के लिए वहुत-से पशु एकनरित 
किए थे । बुद्धेव के सर्वोत्कृष्ट यज्ञ की वात सुनकर वह उत्कुल्त 
हो उठा, धोला--“मैंने आपकी शरण ली है, सैंने ये सात सौ 


६ बुद्ध के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त 


बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ बछढ़ियाँ, सात सौ बकरे ओर 
सात सौ भेड़े' छोड़ीं। मेने इनको जीवन-दान दिया । ये सब हरि- 
दणु तृण का भक्तण करें, और ठंडा पानी पीें, ठंडी हवा से इनके 
शरीर शीतल हों ।” 
बुद्ध ने विविध यज्ञों की वात कहकर अंत में शील, समाधि, 
प्रज्ञायजज्ञ की बात कही है| शील से समाधि और समाधि से श्रद्धा 
का लाभ होता हैं। इस प्रकार भ्ज्या-यज्ञ दी उनके मत में सबे- 
श्रेष्ठ यज्ञ है । 
६--अनी श्वरवाद | 
वौद्ध-धर्म अनीश्वरवादी है, परंतु बौद्ध-सिद्धाँतों में कहीं ईश्वर 
के बिरोध में उत्कृष्ट शाखाथे नहीं मिलता | बुद्ध के अनीश्वरवाद 
का केवल यही अथ है कि इश्वरोपासना न करके भी मुक्ति मिल 
सकती है । वास्तव में यदि देखा जाय, तो यह सांख्य के अभिपभ्राय 
से मिलता-जुलता मत है। 
७--कर्मवाद । 
कमवाद बोद्ध-धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखता है। बह इस 
प्रकार है-- 

“कम्मसस कोम्‌हि कम्मदायादों कम्मयोनि कम्म- 
बन्धु कम्मपरिसरणने य॑ कम्म॑ करिससामि कल्यारं था 
पापक वा तसूस दायादों भविष्यामि |” 

यह वाक्य अंगुत्तरनिकाय और नेत्तियकरण आदि कई 
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स्थानों में है। इसका अर्थ है--कर्म ही हमारा निज का है। हस 
कर्म के--श्र्थात्‌ कर्म-फल ऋ--उत्तराधिकारी हैं । कम दी हमारी 
उत्पत्ति का कारण है, कर्म ही हमारा वंधु है, कम ही हमारा 
शरख्य है, पुण्य हों अथवा पाप । हम जो कम करेंगे, उसीके 
उत्तराधिकारी होंगे--उसीका फल हमको भोग करना होगा । 
८--मेत्री आदि भावनाएं | 

सब प्राणियों को मित्र के समान जानना ही मेत्री भावना हैं । 
ब्रौद्ध-चर्म में यह भावना सुप्रसिद्ध और अति सुन्दर है। इनके सिवा, 
मुद्ता, उपेक्षा और करुणा आदि कई भावनाए' ओर भी हैं। 

वौद्ध-धम का यही सिद्धांतत्राद हैँं। विचार कर देखने से ज्ञात 
दोता है कि ये सब सिद्धांत आयं-मंथों से ही लिये गए हैं। ओर, 
वास्तव में उस हिंसावाद में प्रयोग-पूर्ण अहिंसाबाद से ही बुद्ध-धर्म 
का इतना विस्तार हुआ | 

दुःख नाश के आठ मागे वह बताते हैं-- 

(१) सत्य-विश्वास 

(२) सत्य-कामना 

(३) सत्य-बाक््य 

(४) सत्य व्यवहार 

(५) जीवन-निवाद के सत्य उपाय 

(६) सत्य उद्योग 

(७) सत्य विचार 

(८) सत्य ध्यान 


११ बुद्ध के धार्मिक और दाशंनिक सिद्धान्त 


मृत्यु के दिन उसने अपने सिद्धान्तों को इस प्रकार गिनाया-- 
(१) चारों सत्य ध्यान 
(२) पाप के विरुद्ध ४ प्रयत्न 
(३) महात्मा होने के ४ मार्ग 
' (४) पांच धर्म शक्तियाँ 
(५) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
(६) सात प्रकार की बृद्धि 
(७) आठ प्रकार के उत्तम मार्ग (महापरि निव्वान सुत्त ३,६५४) 
बौद्ध सिद्धान्त के चार सत्य--देह, ज्ञान, विचार ओर कारण 
के विषय में हैं । चारों पापों के विरुद्ध जो प्रयक्नों का उल्लेख बोद्ध 
सिद्धान्तों में है, वह पापों को रोकने ओर भलाई को बढ़ाने के 
सम्बन्ध में हे। उन चारों प्रयज्ञों से यह अभिम्राय है कि पापी अपने 
जीवन में अधिक भत्ताई करे और अधिक सच्चा हो । 
इच्छा, प्रयत्न, तैयारी ओर खोज ये महात्मा बनने के चार 
कारण हैं। इन्हें 'इद्धि! कहते हैं। उत्तरकालीन बौद्ध 'इद्धि'का अथ 
अमानुषिक शक्तियाँ मानते' हैं; परन्तु गौतम का अभिप्राय उन्त 
शक्तियों से था कि जिनका बहुत समय तक निरन्तर अभ्यास करने 
से मन इस देह पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है । 
आत्मीय-ज्ञान की पाँच शक्तियाँ ये हैं--विश्वास, पराक्रम, 
विचार, ध्यान और बुद्धि । 
सात प्रकार की बद्धि यह ह--शक्ति, विचार, ध्यान, खोज, 
आनन्द, आराम और शान्ति! 
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आठ प्रकार के मार्गों का वर्णन पीछे आ चुका हैं । 

चुद्ध का कथन है कि इस प्रकार आत्मोन्नति से मनुष्य दशों 
बन्धनोंसे मुक्त होता है और अन्तर्मे उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। 

बुद्ध कहता है--जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है, जिसने 
शोक को छोड़ दिया है, जिसने अपने-आपको सब तरफ़ से स्वतंत्र 
बना लिया है, जिसने अपने सब वन्धनों को तोड़ डाला है--उसके 
लिए कोई भी दुःख नहीं हैं--उसके लिए कोई बन्धन नहीं है । वे 
लोग अपने विचारों को भत्नीभाँति संग्रह करके बिदा होते है । वे 
अपने धर में सुखी नहीं रहते; जिस प्रकार वे राजहँस जिन्होंने 
अपनी भील को छोड़ दिया है, इसी प्रकार वह लोग अपने घर को 
त्याग देते हैं। 

जो ज्ञान के द्वारा स्वतन्त्र हो गया हैं उसके विचार शान्त हैं, 
उसके वचन और कर्म शान्त हैं और वह मनुष्य शान्त है | 

बुद्ध का अभिप्राय यह है कि मन की वह पापी अवस्था, जीवन 
ओर उसके मुखों की लालसा के नाश होने से है, जिससे नया 
जन्म होता है । 

निर्वाण से गौतम का यह अभिप्राय हैं कि वह जीवन ही में 
प्राप्त हो जाता है। उसका विश्वास था कि उसे उसने जीवन ही 
में प्राप्त कर लिया था। और वह उस दशा को निर्वाण कद्दता है 
कि जिसमें उसने सन को पापरहित शान्त अवस्था, अभिलापाओं 


ओर क्षोम से मुक्ति-पूर्ण शान्ति तथा भलाई और ज्ञान की अवस्था 
प्राप्त कर ज्षी थी | 


३३ बुद्ध के धामिक और दाशनिक सिद्धान्त 


बौद्धों का स्रगे मृत्यु नहीं है और त्रपिटक में परमानन्द की 
जिन अवस्थाओं का वर्णन है, बह मृत्यु के उपरान्त नहीं; किन्तु 
यहीं त्याग-पू्ण जीवन व्यतीत करने से मिल जाती हे । 

परन्तु अब एक महत्व-पूर् प्रश्न यह है कि ज्ञिन लोगों ने 
निवांश प्राप्त कर लिया हैं, उनके लिए इस जीवन में सिवा धार्मिक 
जीवन व्यतीत करने के भविष्य में क्या कोई नया सुख और कमे 
नहीं है ! | 

गौतम ने इस विषय में संद्ग्धि उत्तर दिये हैं। बह घूम-फिर 
कर यही बात बताता है कि बुद्ध के लिए निवाण के अतिरिक्त और 
कोई चीज़ नहीं हे, वही स्वग और वही मुक्ति है । 

मलुक््यपुत्र ने गौतम से इस बात पर विचार प्रकट करवाना 
चाहा और यह जानना चाहा कि पूर्ण-बुद्ध स॒त्यु के उपरान्त रहते 
हैं या नहीं ? 

गौतम ने उसे उत्तर दिया--हे मलुक्यपुत्र ! भिक्त दोने के 
समय क्या मैंने तुमसे यह कहा था कि तुम मेरे शिष्य बचो, में 
तुम्हें इस बात का उत्तर दू गा 

मलुक़््यपुत्र ने कहा--यह आपने नहीं कहा था ११ 

गौतम ने कहा--तब इस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुरोध न 
करो | यदि कोई मनुष्य जिसके विषेला चाण लग गया हो, यह . 
कहे कि में अपने घाव को अच्छा नहीं होने दू गा, जयतक कि 
सुमे यह मालूम न हो जाय कि मुझे जिसने मारा है, वह त्राह्मण 
क्षत्रिय, बेश्य अथवा शूद्र हे तो निस्सन्देह वह मर जायगा; क्योंकि 
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वह नहीं जानता कि सत्यु के उपरान्त उसका कया होगा। इसलिए 
है मलुक्यपुत्र ! जो-कुछ मैंने प्रकट नहीं किया, उसे अग्रकट रहंने 
दो ओर जो-कुछ मैंने प्रकट किया है उसे जानो। हर 

एक बार कौसलों के राजा प्रसेनजित साकेत से श्रांवस्ती की 
यात्रा में क्षेम्ा भिक्षणी से मिले, जोकि अपनी बुद्धि के लिए बहुंत 
असिद्ध थी। राजा ने सत्कारपूबंक उससे पूछा--है पृज्यादेवि | क्या 
पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है 

उसने उत्तर दिया--“बुद्ध ते यह प्रकट नहीं किया ॥” 

राजा ने फिर पूछा--“क्या पूर्ण बुद्ध मृत्यु के उपरान्त नहीं 
रहता ! 

उसने उत्तर दिया--“सहाराज ! यह भी बुद्धने प्रकट नहीं किया।” 

इन उद्धरणों से मालूम होता है कि गौतम ने निर्वाण के बाद 
और.वातों को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य प्रकट है 
कि वह मनुष्य को दुःखों से बचाने के लिए, संसार पें पविन्न 
जीवन व्यतीत करने के लिए, और पूर्ण पाप-रहित अवस्था में 
रहने के लिए उत्तेजित करता है, और वह उसीको निर्वाण कहता 
दै। उसका यह भी कहना है कि अगर कोई मनुष्य निर्वाण 
भाप्त नहीं कर सकता तो उसका अवश्य ही पुनज॑न्म होगा। 
सेकित इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध पुनर्जन्म को 
तो स्वीकार -करता है, लेकिन वह आत्मा ले सिद्धान्त को नहीं 
मानता; परन्तु बात यह है कि यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर 
पुनजेन्म किसका होता है। इस सम्बन्ध में कर्म-सस्वन्धी बौद्ध 
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सिद्धान्तों में कुछ खुलासा किया गया हैं | वहाँ चतलाया गया है 
कि मनुष्य के कम का नाश नहीं हो सकता, और उसका उचित 
फल अवश्य ऐता ६ । ज़ब कोइ जीवित मनुप्य मर जाता है तो 
उसके कमे के अनुसार ही नय मनुष्य की उत्पत्ति होती हैं। 

उत्तरकालीन समरत बौद्ध-मन्थकारों ने पुनजन्म के प्रश्न फो 
एक दीपक की लो से उदाहरण दिया है; जैसे कि एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जाता हैं| यदि फोई निर्दोष मनुष्य इस संसार 
भें दुःख पाता हैं तो घह कट्दता हैं कि यह भेरे कम का फल है, 
लेकिन यदि पघआत्मा नहीं है. तो दुःख देनेवाले मनुष्य और दुःख 
पानेवाले मनुष्य में समता फोन-सी चात की रह गई ! 

इसका बुद्ध यह उत्तर देता है फि समता तो उसमें रहती है,जो 
सनुष्य के मर जाने और अणु के गल जाने के उपरान्त भी शेप 
रहता है अथात उसके कार्यों, विचारों और बाणी में, जो कभी नष्ट 
नहीं होते । 

यह तो निश्चित है कि बुद्ध ने पुनर्जेन्म को प्राचीन हिन्दु-धर्म 
से लेकर एक नये ढंग से अपने धम में ग्रहण किया है। उसने उस 
समय के हिन्दु देवताओं को भी प्रहण किया है। और उसके 
सिद्धान्त की जो मुख्य बात पवित्र जीवन थी, उसीके अनुसार 
उसने उन्तमें परिवतेन किया हैं। उसने ऋग्वेद फे तीनों देवताओं 
को माना है; परन्तु उन्हें स्ंप्रधान नहीं माना है । वह उपनिपदों 
के सवृप्रधान देवता ब्रह्म को मानता हैं, किन्तु उसको प्रधान वस्तु 
नहीं स्वीकार करता । 
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जाति के सम्बन्ध में बुद्ध के विचार सबके लिए समान हैं। वह 
त्राह्मण का सत्कार एक बौद्ध-मिक्लु की भांति करता है, लेकिन गुण 
और विद्या के लिए, उसकी जन्मजात जाति के लिए नहीं। वह 
जाति को मानने से इन्कार करता है । 

एक वार दो ब्राह्मण वशिष्ठ और भारद्वाज इस बात पर विवाद 
करने लगे--कोई त्राह्मण किस वात से होता है। ओर वें इस वात 
के निशंय के लिए गौतम के पास आए | 

गौतम ने उन्हें चतलाया कि जाति-भेद कोई बस्तु नहीं है। 
मनुष्य के गुण उसके कार्य से हैं, जाति से नहीं। उसने बतलाया 
कि मछलियाँ, चीटियाँ, चौपाये, साँप, घोड़े, कीड़े-मकोड़े, चिंडियें 
इन सवसमें भेद हे और वह अपने-अपने गुणों द्वारा जाने जाते 
हैं। सनुष्य का भी एक गुण है और वह उसका काये हैं। 

उस समय उन दोनों ज्राह्मणों को जो उपदेश बुद्ध ने दिये हैं, 
बह बौद्ध-प्न्थों में वड़ी सुन्दरता से इस प्रकार लिखे हुए हैं:-- 

“क्योंकि हे वशिप्ठ ! जो मनुष्य गाय रखकर जीवन निर्वाह 
करता है, बह किसान कददलाता है, जाह्मण नहीं 0! 

“जो मनुष्य शिल्प-काय करके जीवन निवाह करता है, वह 

शिल्पकार कहलाता है, त्राह्मण नहीं [? 

“और जो महदुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता है, 
वह वरणिक कहलाता है, ब्राह्मण नहीं।? 


“जो मनुष्य दूसरे की सेवा करके जीवन निर्वाह करता है, वद 
सेवक है, जाह्मण नहीं |” 
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/जो मनुष्य चोरो करके जीवन निवाह करता है, वह चोर हे, 
ब्राह्मण नहीं ।! 

"जो मनुष्य धन्ुविया से जीवन निवांह करता है, वह सिपाही 
है, ब्राह्मण नहीं ।” 

"जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को करके जीवन निवांह करते 
हैं, वे गृहस्थ हैं, आह्मण नहीं । 

ममिमममिकाय के अत्सलायन सुत्त में लिखा है एक विद्न्‌ 
न्राह्मण अस्सलायन गौतम से विवाद करने आया, और वह गौतस 
के इस सिद्धान्त पर विवाद करने लगा कि सब जातियोँ समान 
रूप से पवित्र है । 

गौतम जोकि एक उत्तम तार्किक था, उसने उससे पूछा कि 
ब्राह्मणों की स्त्रियों को दूसरी जाति की सियों के समान प्रसव-चेद्ना 
होती है कि नहीं 

अस्सलायन ने कहा--/हाँ, होती है ।” 

गौतम ने पूछा--“क्या वेक्ट्रिया की भाँति आस-पास के देश 
के लोगों में रंग-मेद नहीं होता ! फिर भी उन देशों में क्या गुलाम 
मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नहीं हो सकते (» 

अस्सलायन ने उत्तर दिया--*हाँ, हो सकते हैं |? 

गौतम ने पूछा--“तव यदि माझण घातक, चोर, झूठा, लम्पट, 
कलह लगाने वाला, तुच्छ, लालची, द्रोही और मिथ्या सिद्धांत 
का मानने वाला द्वो, तो क्या वह मरकर दूसरी जाति की तरह 
दुःख और कष्ट में जन्म नहीं लेगा ९” 
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' अस्सलायन ने इसको भी स्तव्रीकार किया कि अच्छे ओर वुरे 
कर्मों का फत्न तो मनुष्य को बिना जाति का विचार किये ही 
सिलेगा। ह 

गौतम ने कहा--'यदि किसी घोड़ी का किसी गधे के साथ 
संयोग हो जाय तो उसकी सनन्‍्तान अवश्य खच्चर होगी, लेकिन 
ज्ञत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से जो संतान होती है वह अपने 
सां-बाप ही की तरह होगी | इस लिए यह स्पष्ट है कि त्रह्मण और 
क्षत्रिय में कोइ भेद नहीं! 

इस तक से अस्सलायन निरुत्तर होगयया और वह चुपचाप 
दुखी और नीची दृष्टि किय्रे हुए कुछ सोचता रहा और इसके बाद 
वह गौतस का शिष्य हो गया। 

बौद्ध ग्रन्थों में उसके उपदेशों का वर्णुन स्पष्टरूफ से किया 
गया हें--वह वतलाता है कि हूँ शिष्यो ! जिस प्रकार बढ़ी-बड़ी 
नदियाँ; जेसे गंगा, यमुना, अश्रावती आदि जब समुद्र में पहुँचती 
हैं तो वहाँ अपने पुराने नाम और असिद्धि को छोड़कर केवल 
समुद्र के नाम से पुकारी जाती हैं; ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, 
जत्रिय, वेश्य और शूद्र जब भिह् द्वो जाते हैं तो चह भिक्त ही रह 
जाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रह जाता । बुद्ध ने बड़ी कड़ाइ से 
इस नियम का पालन किया और उपाली, एक हज्ड्यम होते हुए भी, 
भि्तु होने पर एक बड़ा पूज्य और माननीय भिक्ु हुआ | 

थेरगाथा में एक हृदयग्राही कथा लिखी हुई है--उससे पत/ 
चलता है कि बोद्ध-धर्म भारतवर्ष में नीच जाति के लोगों के लिए 
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खुला वरदान था | और वह लोग जातीय अन्यायों से बचने के 
लिए बड़ी उत्सुकता से इसे प्रहण करते थे । 

थेरसुनीत कद्दता है--में एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, में 
सूखे पत्तों को काड़ने का काम किया करता था। मुमसे लोग 
घहुत घृणा करते थे। में सबके प्रति आज्ञाकारिता के भाव प्रकट 
करता और सबका सत्कार करता था । मैंने बुद्ध को भिज्षुओं 
सहित उस समय देखा जब वह मगध के सबसे प्रधान शहर में 
जा रहा था, तब मेने अपना चोका फेंक दिया और उसके निकट 
जाकर उसे दण्डवबत की। सुझपर दया करके वह महान पुरुष 
ठहर गया । मैंने उस महात्मा से प्राथना की. कि वह मुमे सि्ु 
चनाए, और उस द्यालु ने कद्ा--हे भिन्कु ! इधर आओ, और 
में भिक्त बनाया गया। 

बार-बार चुद्ध ने यह बतलाया है--“पवित्र उत्साह, पवित्र 
जीवन और शआत्म-निरोध से मनुष्य वाह्मण हो जाता है। यह सबसे 
उच्च ज्राह्मण का पद है । मनुष्य अपने गुथे हुए बालों से ओर अपने 
घंश अथवा जन्म से न्राह्मण.नहीं हो जाता; परन्तु जिसमें सत्य 
ओर पुण्य हो, वद्दी त्रह्षण है और वही धन्य हे । 

बुद्ध कहता है--अरे मूख ! गुथे हुए बालों की क्या आवश्यकता 
हैं। ओर यदद सगछाला भी धारण करना फ़िजूल हे, अगर तरे 
भीतर लालच भरा हुआ हे। में तो उसे दी ब्राह्मण कहता हूँ जो 
महात्मा है और पूर्ण जागृत है, न नंगा रहने से, न जटा बढ़ाने 
से, न विभूति लगाने से और न मौन साधने से कोई मनुष्य अपने- 
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को पवित्र बचा सकता है। जबतक कि बह अपनी कामनाओं के 
जीत नहीं लेता है। और जो पवित्र और शान्त जीवन आत्म-निरोध 
से पैदा होता है, उसीको बौद्ध लोग निवांण मानते हैं, और वह 
इसी संसार में पैदा हो सकता है | 

इन तमाम बातों से सिद्ध होता है कि बौद्ध-घम परलोक के लिए 
कोई उज्वल् पुरस्कार नहीं देता | भलाई ही उसका पुरस्कार है। 
पुण्यमय जीवन ही चौद्धों का अन्तिम उद्देश्य है । इस प्रथ्ची पर 
पुण्यमय शान्ति ही बोद्धों का स्वगे और निवांश है ! 

अब देखना यह है कि गोतम ने हिन्दुओं के पुनजेन्म के 
सिद्धान्त को परिवर्तित करके किस लिए अहण किया है । यदि इस 
जीवन सें निर्वाण की प्राप्ति न हो तो इस जीवन के त्याग और 
कर्मों का उचित फल दूसरे जन्मों में नहीं मिज्ञेगा, इसलिए जबत्तक 
शिक्षा पूर्ण न हो जायगी तबतक निर्वाण नहीं हो सकता। जब 
शिक्षा पूरे हो जायगी तो निर्वाण मित्र जायगा । 

ऋग्वेद में जिन ज्ह्म इत्यादि देवताओं का वर्णन किया गया 
है, उन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया है, यह तो हँस पहले द्वी बता चुके 
हैं। वह बतलाता है--सब प्राणी मिन्न-मिन्न संडलों में बार-बार जन्म 
लेकर उस निर्वाए को प्राप्त करने का यत्न करते हैं जो सबके लिए 
मुख्य उद्देश्य दे । 

किन्तु इतना होने पर भी गौतम ने हिन्दु-धर्म के बहुत से 
सिद्धान्तों को और रीतियों को नहीं माना ।-उसमे जाति-भेद को 

बिल्कुल निकाल दिया, तपस्थाओं को वह 'फ़िजूल कहता है, बैदिंक 
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विधानों को वह निरथंक बताता है। इन तमाम विधानों की जगह 
उसने दयालु जीवन व्यतीत करने-मन, क्ञोभ और कामनाश्ों को 
जीतने की आज्ञा दी है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की सरल 
रीति उसने इस संसार का त्याग बताया है । उसका यह उपदेश 
मानकर बौद्ध भिज्लुओं का एक बड़ा भारी सम्प्रदाय होगया। 

इस प्रकार बौद्ध-धर्म की सबसे बड़ी भारी विशेषता यह है 
कि वह इस लोक दी में निवांण प्राप्ति की सलाह देता है। वह 
परलोक के लिए कोई पुरस्कार नहीं देता | वह्‌ मनुंध्य के स्वभाव 
की, सबसे अधिक निष्काम भावनाओं को उत्तेजित करता है | वह 
अपने पुण्य को अपने पुरस्कार की तरह देखता है और उसको 
प्राप्त करने का उद्योग करता है । 

बह शान्त और निष्पाप जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य 
में अथवा देवता सें किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, चह 
पुण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी मुक्ति को नहीं जानतां, वह 
पवित्नता के अतिरिक्त. किसी स्व को नहीं बताता । 

' इस प्रकार हिन्दुँज्ञोग जिस कॉल्पनिक रबर की कल्पना 
करते आये हैं, उसे बुद्ध ने बिलकुल ही अपनी दृष्टि से निकाल 
दिया है । 

इस तरह बुद्ध ने इस संसार के इतिहास में सबसे पहंले यह 
प्रकट कियां कि प्रत्येक सलुष्य इस जोबन में बिना इख्वर, देवता 
अथवा मनुष्य की सहायता के, स्वयं ही मुक्ति अथांत्‌ निर्वाण को 
प्राप्त कर सकता है।. 
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, धुद्ध ने जिस पवित्रता, त्याग ओर सदाचार के आधार पर 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया था, और जिस सफलता से वह 
महान्‌ गुरु प्रथ्वी-भर में इतनी शीघ्रता से पूज्य बन गया; उसकी 
आचार-सम्वन्धी आज्ञाएं कितनी महाव्‌ थीं, इस बात पर बिना 
दृष्टि ढाले हुए हम आगे नहीं चढ़ सकते | हम उनमें से कुछ आज्ञाओं 
का उल्लेख करेंगे जो वात्तव में बौद्ध-धम की शोभा है । ग्रहस्थों के 
सम्बन्ध में वह कहता है-- 

“महस्थों का भी कार्य में तुमसे कहूँगा कि श्रावक क्रिस प्रकार 
आत्मोन्नति के लिए काये करे; क्योंकि सिक्लुओं का पूरा धर्म उन 
शोगों से पालन नहीं किया जां सकता जो साँसारिक कार्यों में लगे 
रहते है [१ 

“उसे न किसी जीव को मारना और ८ मरवाना ही चाहिए | 
यदि दूसरे लोग किसी जीव को सारें, तो उसे सराहना नहीं 
चादिए। उसे सब अन्तुओं के, चाहे वह वलवान हों था निर्वल-- 
भारने का विरोध करना चाहिए ।” , 

_आ्रावक को बह चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए, जोकि दूसरे 
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की हो और उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भी 
नहीं लेने देनी चाहिए और जो लोग ऐसी चीज़ को लेते हों उनकी 
सराहना नहीं करनी चाहिए । उसे सब चोरी का त्याग करना 
चाहिए ए 

“बुद्धिमान्‌ मनुष्य को व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयले 
की तरह करना चाहिए | यदि वह इन्द्रियों का निम्रह न कर सके 
तो उसे दूसरे की सत्री के साथ व्यभिचार न करना चाहिए |” 

“किसी मनुष्य को न्‍्याय-सभा या ओर किसी सभा में ज्यादा 
न बोलना चाहिए | उसे न दूसरे से क्रूठ घुलवाना चाहिए और 
न झूठ बोलने वाले को सराहना ही चाहिए | उसे सब प्रकार से 
अपत्य का त्याग करना चाहिए |” 

“जो प्रहस्थ इस धरम को मानता हैं; उसे नशीली चीज़ें नहीं 
पीनी चाहिए, न दूसरों की पिल्ानी चाहिए । और जो पीते हों 
उन्हें यह जानकर न सराहना चाहिए, ऐसा करना पागल्नपन है | 

ये पांचों आज्ञाएं जो पंचशील के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब बौड़ों 
गृहस्थों और भिक्तुओं के लिए हैं.। वह संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

(१) कोई किसी जीव को न मारे । 

(२) ज़ो वस्तु न दी गई हो उसे न ले । 

(३) भूंठ न बोलना चाहिए । 

(४) नशे की वस्तु नहीं पीनी चाहिए । 

(५) व्यभिचार नहीं करना चाहिए । 

तीन नियम और दिये- गए हैं जो अत्यावश्यक मान मंण हैं; 
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परन्तु वह कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए हैं। वह संक्षेप में 
ये हैँ-- | 

(१) रात्रि को देर में भोजन नहीं करना चाहिए | 

(२) साला नहीं पहनती चाहिए, ओर सुगन्धि नहीं लगानी 

चाहिए | 

(३) भूमि पर सोना चाहिए । 

कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिए इन आठों आज्ञाओं के, 
जोकि अष्टाह्नशील नाम से प्रसिद्ध हैं, पालन करने की प्रतिज्ञा 
करने के लिए कहद्दा गया है । 

ओर इन आठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और भी हैं। 
वह ये हैं--नाच, गाले-बजाने से निषेध तथा सोने-चाँदी को 
प्रयोग सें लाने से निषेध | 

ये दसों आज्ञाएं (दसशील) भिक्ुओं के लिए आवश्यक हैं; 
जैसे पंचशील गृहस्थों के लिए। 

“अपने माता-पिता का सत्कार करना और इज्ज़ञतदार व्यापार 
करना !” यद्यपि ये दो वातें आज्ञाओं में सम्सिलित नहीं हैं,तथापि 
उसी सूत्र सें सब गृहस्थों को उन्तका पाल्नन करने के लिए कहा 
गया है। उसे भक्ति के साथ अपने साता-पित्ता की आज्ञा का 
पालन करना चाहिए और कोई इज्ज्ञत का व्यापार करना चाहिंए। 
जो गृहस्थ इसका पूर्णतया पालन करता है, वह सयंपभस (स्वयंभु) 
देवता के पास जाता है| 


पृहस्थ-धर्म का अधिक विरतृत वन प्रसिद्ध सिगालोवाद- 
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सूत्र में दिया गया है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध मानते 
हैं। और जिसका अनुवाद यूरोप की भाषाओं में कई बार हुआ 
है । उन धर्मो के बरुन से हिन्दू-समाज की अवस्था तथा हिन्दुओं 
के सामाजिक जीवन के आदश का इतना स्पष्ट यथार्थज्ञान होता 
दे कि हमें उसके उद्ध त करने में कोई रुकावट नहीं होती:-- 
१--माता-पिता ओर लड़के 
माता-पिता को चाहिए कि-- 
(१) लड़कों को पाप से बचावे' । 
(२) पुण्य-काय करने की शिक्षा दें। 
(३) उन्हें शिल्प और शाख्रों में शिक्षा दिलाबे'। 
(४) उनके लिए योग्य पति वा पत्नी दें । 
(४) उन्हें पेन्रिक अधिकार दें । 
लड़कों को चाहिए कि-- | 
(१) जिन्होंने मेरा पालन किया है, उनका में पाज्नन करूँगा। 
(२) मैं ग्रहस्थी के उन धर्मों का पाक्षन करूँगा जो मेरे 
लिए आवश्यक हैं| 
(३) मैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूँगा। 
(४) में अपने को उनके वारिस द्वोले के योग्य बनाऊँगा। 
(४) उनकी सृत्यु उपरान्त में सत्कार से उनका ध्यान करूँगा। 
२--गुरु ओर शिष्य 
शिष्य को अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए--- 
(१) उनके सामने उठकर | 
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(२) उनकी सेवा करके | 
(३) उनकी आज्ञाओं का पालन करके । 
(४) उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर | 
(४५) उनकी शिक्षा पर ध्यान देकर | 
शुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखाना चाहिए-- 
(१) सब अच्छी आदतों की उन्हें शिक्षा देकर | 
(२) उन्हें विद्या ग्रहण करने की शिक्षा देकर ! , 
(३) उन्हें शात्ष और विद्या सिखा कर । 
(४) उनके मित्र और साथियों में उनकी प्रशंसा करके। 
३--पति ओरःपत्नी 
पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए-- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार करके । 
(२) उस पर कृपा करके । 
(३) उसके साथ सच्चा रह कर [ 
(४) लोगों में उसका सत्कार करा कर | 
(४५) उसे योग्य आभूषण और बद्य देकर | 
पत्नी को अपने पति पर इस भांति स्नेह दिखाना चाहिए-- 
(१) अपने घर के लोगों से उचित व्यवद्दार करके | 
(२) मित्रों और सम्बन्धियों का उचित भआद्र-सत्कार 
करके । 
(३) पतित्रता रह कर । 
(४) घर का प्रबन्ध किफायत के साथ करके । 
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(४) जो कारय उसे करने -पड़ते. हों उनमें चतुराई और 
'परिश्रम दिखलाकर | 
४--मिनत्र और साथी 
सभ्य मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिए--- 
(१) उपहार देकर । 
(२) मद सम्भाषण से । 
(३) उनके लाभ की उन्नति करके।' 
(४) उनके साथ.अपनी बराबरी का व्यवहार करके | 
(५) उनके साथ अपना धन खचे करके | 
! मित्रों की उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखानी चाहिए--- 
(१) जब वह बेखबर हो तो उसकी निगरानी करके । 
(२) यदि वह अल्हड़्- हो तो उसकी सम्पत्ति की रच्चा करके 
(३) आपत्ति समय में उसे शरण देकर। . 
(४) दुःख में. उसका साथ देकर । 
' “ (४) उसके कुटुम्ब के साथ दया दिखाकर ! 
४--स्वामी और नौकर 
स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिए--- 
(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें काम देकर | 
(२) उचित भोजन और वेतन देकर । 
' (३) रोग की अवस्था में उनके लिए यत्न करके | 
(४) उन्हें असाधारण उत्तम वस्तुएं देकर । 
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(५) उन्हें कमी-कभी छुट्टी देकर । 
नौकरों को अपने स्वामी पर इस प्रकार भक्ति प्रकट करनी 
चाहिए | न 
(१) वे उसके पहले उठें ।: 
(२) वे उसके पीछे सोदे । 
(३) उन्हें जो-कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्ठ रहें | 
(४) वे उसकी प्रशंसा करे | 
६--शहस्थ और धार्मिक लोग 
इज्ज़तदार मनुष्य भिक्ुओं ओर विद्वानों की इस प्रकार सेवा 
करे--- $ 
(१) काय सें प्रीति दिखाकर । 
(२) वाणी में प्रीति दिखाकर । 
(३) विचार में प्रीति दिखाकर | 
(४) उनका सन से स्वागत करके । ' 
(४) उनकी सांसारिक आवश्यकताओं को दूर करके | 
उत्त ल्ञोगों को उनके साथ इस भ्रकार प्रीति दिखानी चाहिये-- 
(१) उसे पाप करने से रोककर। 
(२) उसे पुण्य करने की शिक्षा देकर | 
(३) उसके ऊपर द्याभाव दिखाकर । 
(४) उसे धर्म की शिक्षा देकर । 
(४) उसके शंकाओं को निवारण करके और पघमम-मार्ग 
बताकर | 
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उपयुक्त बातों से हमें हिन्दू-लीवन का आनन्दमय ग्रहस्थ- 
सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों और कत्तंव्यों का कैसा चित्र 
मिलता है). अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक-शिक्षा ओर साँसारिक 
सुख देने के लिए माता-पिता की उत्सुक भावना ; अपने माता- 
पिता को पालन करने, उनका सरकार करने और स॒त्यु के उपरान्त 
आद्र-पूवंक उनका स्मरण करने के लिए पुत्र को भक्ति-पूर्ण 
अभिलाषा ; शिष्य का अपने गुरु के प्रति सत्कार का व्यवहार, 
ओर गुरू की शिष्य के लिए उत्कट चिन्ता” तथा प्रीति; पति का 
अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान ओर प्रीति के साथ 
ज्यवद्दार, जों हिन्दु-धसे में सदेच से चला आया है । ओर हिन्दू 
पत्नियों की अपनी शणहस्थी के कामों में सचाई और चोकसी, 
जिसके लिए वह सदा से प्रसिद्ध हैं; मित्रों मित्रों में, स्वामी और 
नोकर में, गृहस्थों और धार्मिकों के बीच जो दया के भाव रखने 
का उपदेश दिया गया है--वह सब सर्वोत्तम शिक्षाए हैं, जिन्हें 
हिन्दू-धर्म ने दिया है--ये सर्वोत्तम कथायें हैं जिन्हें हिन्दू-धर्म ने 
हजारों वर्षा 'तक निरन्तर बताया है। बोद्ध-धर्म ने इन सम्पूर्ण 
बातों को प्राचीन हिन्दू-धर्म से गृहूण किया है और अपने घमे- 
अन्‍्थों में सुरक्षित रक्खा है । 

अब हम गौतम की कत्तेव्य-विषयक आशज्षाओं को छोड़कर 

उन आज्ञाओं और परोपकारी कहावतों का वर्णन करेंगे, जिनके 
कारण बौद्ध-धर्म ने संसार में उचित प्रसिद्धि पाई है। गौतम का घर्म 
परोपकार ओर प्रीति का धर्म है और इंसामसीह के जन्मकाल के 


बुद्ध और बोद-घस भू 


पाँच शताब्दि पहले इस श्रेष्ठ हिन्दू-आचाये ने यह शिक्षाएं 
प्रकट की थीं-- 

“घणा कभी घृणा करने से बंद नहीं होती । घृणा प्रीति से बंद 
होती है, यद्दी इसका स्व॒भाव है।” 

“इस लोगों को असन्नता-पूवक रहना चाहिए और उन लोगों 
से धुणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घृणा करते हों | जो लोग 
हमसे घृणा करते हों उनके बीच में हमें घणा से रहित होकर 
रहना चाहिए |? 

“क्रोध को प्रीति से ओर बुराई को भलाई से विजय करना 
चाहिए | लालच को उदारता से ओर मूठ को सत्य से जीतना 
चाहिए ।” 

ये बड़ी शिक्षाएं गौवम के सुशील ओर पवित्न-आत्मा शिष्यों 
के लिए कद्दी गई हैं | हम उनमें से एक कथा को संच्षेप में लिखेंगे। 
अपने अल्ुयाइयों में कगड़ों और भेद्-भाव को रोकने के लिए 
गीतम कहता है;-- 

“हु भिन्तुओं ! प्राचीन समय में बनारस सें काशियों का एक 
राजा त्रह्मदत्त रहता था। उसकी मात्रगुज़्ारी बहुत अधिक थी, ' 
ओर बह एक बड़े देश का स्वामी था। उसके कोश और भण्डार 
पूर्ण थे । 

उसी समय कौशलों का राजा दीघकीर्ति था, जो धनाढ्य 
नहीं था। उसका कोश और माल्षगुज्ञारी बहुत थोड़ी थी। उसके 
पास छोटी-सी सेना और थोड़े-से रथ थे। बह एुक छोटे-से देश 


प्‌ बुद्ध की आचार-सम्बन्धी आशाए 


का राजा था; जैसा कि बहुधा हुआ करता हूँ धनात्य राजा ने इस 
नित्रल राजा का देश और धन छीन लिया। दीर्घकीर्ति अपनी रानी 
के साथ बनारस भाग गया, और वहाँ सन्‍्यासी के भेस में एक 
कुम्हार के यहाँ रहने लगा । वहाँ उसकी रानी के एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम दीघांयु रक्खा गया। कुछ काल में वह लड़का बड़ा 
होगया । इस बीच में राजा ऋद्मदत्त न सुना कि उसका शज्नु उसके 
सगर में भेस बदल कर रहता है | उसने आज्षा दी कि वह उसके 
सामने लाया जाय और निदयता से मार डाला जाय । दीघेकीति 
का पुत्र दीधीयु उस समय बनारस के बाहर रहता था ; परन्तु 
अपने पिता के भारे जाने की ख़बर सुनकर वह नगर में आगया 
था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा और अमानुपिक 
ज्ञगा से अपने पुत्र को उपदेश किया-- 

मेरे प्यारे दीघोयु | घृणा, घुणा करन से शान्तर नहीं होती, 
घृणा प्रीति से शान्त द्ोती हैं । दे भिक्तओ ! तब युवा दीर्घायु बन 
में चलांगया और वहाँ वह -जी-भरकर रोया | तब वह अपने 
विचार दृढ़ करके मगर को लौटा और राजा के तवेले में एक 
हाथी के सिखलाने थाले की अध्यक्षता में नोकरी करली। बह 
सवेरे उठा और सुन्दर स्वर से गाने ओर बीन बजान लगा। 
उसका स्वर इतना सधुर था कि राजा ने इस वात की खोज की 
कि इतने सवेरे तबेले में यह कौन गा रहा है ? तब इस युवा को 
लोग राजा के पास ले गए। उसने राजा को प्रसन्न किया और 
राजा ने उसे अपने पास नौकर रख लिया। 


बुद्ध और बोड-धम प्र 


एक समय राजा, दीघोयु को साथ लेकर अहेड़ को गया। 
दी्घांयु के हृदय में इंपा की अग्नि जल रही थी। उसने राजा के 
रथ को इस प्रकार हाँका कि सेना एक ओर रह गद् और राजा का 
रथ एक दूसरी ओर | राजा वहुत थक गया था,और युवा दीघोयु 
की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया । थकावद के कारण 
चह्‌ तुरन्त सोगया | 

हे मिज्ुओ ! उस ससय वह दीघायु सोचने त्गा कि काशी 
के राजा इस ऋ्ह्मदत्त ने हमारी बड़ी हानि की हे । इसने हमारी 
सेना, रथ, राज्य, कोश और भण्डार सब-छुछ छीन लिया ओर 
मेरे माता-पिता को भी मारं डाला; पर अब मेरे द्वेष का बदला 
तेने का समय आगया है! यह विचार कर उसने अपनी तलवार 
खींची, परन्तु बदला लेने वाले इस राजकुमार को अपने पिता के 
अन्तिम वाक्यों का स्मरण हो आयाः--“भेरे प्यारे दीघोयु-! घृणा 
घृणा से शान्त्र नहीं होती, ध्ुणा प्रीति से शान्त होती है ।” यह 
विचार आते ही राजकुमार ने सोचा कि पिता की आज्ञा का 
उल्लंघन करना उचित नहीं छै,वस उसने अपनी तलवार रख दी | - 

राजा ने एक बढ़ा भयानक स्वप्त देखा और वह भयभीत 
होकर जाग उठा। दी्घायु ने उससे सब सत्य सत्य बात कह दीं! 
राजा को बढ़ा आश्वये हुआ और उसने कहा :--' मेरे प्यारे दीधायु! 
मुझे जोवन-दान दो, मेरे प्यारे दीर्घायु !! मुके जीवन-दान दो ।” 

उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा- का पालन करके 
अपने पिठा के वध को क्षमा कर दिया और ब्रह्मदच को जीवन- 


प३ बुद्ध की आचार-सम्बन्धी श्राशाएं 


दान दिया। ब्रह्मदत्त ने उसके पिता की सेना और रथ, उसका 
राज्य, उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटा दिया । 

“हे भिक्षओ ! जब उत्त राजाओं में इतना घेये और दया है, जो 
राजछतन्न और तलवार धारण करते हैं,तो हे भिक्षओं, कितनी अधिक 
धीरता और दया तुममें होनी चाहिए। तुमने इतन उत्तम सिद्धान्तों 
ओर शिक्षा के अनुसार पवित्र-जीवन ग्रहण किया और धघीर तथा 
दयालु देखे जाते हो जिससे तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध है |” 

परन्तु केवल धेये ओर दया ही की नहीं वरन्‌ पुण्य और 
भलाई के कार्यो की भी शिक्षा गौतम ने अपने अनुयाइयों को 
बारस्वार ज़ोर के साथ दी हैं। उस महान्‌ पुरुष के उत्तम और 
फलहीन शब्दों के अनुसार जो कार्य नहीं करता, वह उस सुन्दर 
फूल की तरहहै, जो रंग में तो बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धिरहित है । 

पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध करना, 
यही चुद्धों की शिक्षा है । 

इसी प्रकार भल्नाई करनेबाज्ञा जब संसार को छोड़कर दूसरे 
संसार में जाता है, तो वहाँ उसके भले कम उसके सम्बन्धी, और 
मित्रों को भांति उसका स्वागत करते हैं । 

वह मनुष्य बड़ा नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों, 
जिसकी अवस्था बड़ी होगई हो, प्रत्युत वह वृथा ही वृद्ध कहलाता 
है ; वह मनुष्य जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति, आत्मनिरोध और 
संयम है ओर जो अपवित्रता से रहित तथा बुद्धिमान है, वही बड़ा 
कहलाने योग्य हे । 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म पड 


गौतम ने मातद्व नामक एक चाण्डाल की कथा कही है, 
जिसने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई, जो 
देवताओं के विसान पर बैठा और नह्मा के लोक में चला गया। 
अतएव जन्म से कोई मनुष्य, न तो चाण्डाल होता है और न 
ब्राह्मण ही। केवल कर्मों दही से चाण्डाल और कर्म ही से वह 
न्राह्मण होता है । 

सूत्रनिषात के आमगन्धसूत्र में गौतम काश्यप आ्राह्मण से 
कहता है--ज्ञीव को नष्ट करना, दिंसा करना, काटना, वॉनना, 
चोरी करना, भूठ बोलना, छुल करना, व्यभिचार करना, निन्‍्दा 
करना, कपट करना, नशा करना, धोखा देना, निर्देयता, घमरड, 
बुरा मन और बुरा कार्य--ये सब सलुष्य को 'अपवित्र करते हैं। 
मछली साँस न खाने से, वंगा रहने से, सिर संडाने से, गुथे हुए 
चाल रखने से, भभूत लगाने से, रूखा चखर धारण करने से, हवन 
करने से, तपस्या करने से, भजन करने से ओर वलिदान और यज्ञ ' 
करने से वह पत्रित्र नहीं हो सकता । 

समस्त धर्मपद्‌ में ४२३, सद॒व्यवहार की आश्ाएं हैं, जो उत्त- 
मता और सदुब्यवद्दार फो दृष्टि से इस भांति की अन्य आश्ञाओं के 
संग्रहों से बढ़कर हैं, जो किसी समय या किसी देश में किये गये 
हैं। और वौद्धों की धर्मे-पुस्तकों में जो कथाएं, कद्दावतें, उपमाएं 
ओर आशज्ञाएं हैं, उनका संग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुरतक 


वन जाय | उनमें से कुछ उद्ध त वाक्यों को देकर इस अध्याय को 
पूरा करते हैं-। 


पूपषू जुद्ध की आचार-सम्बन्धी आशाएं 


सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भयभीत 
होते हें। स्मरण रक्खो, तुम भी उन्हीं के समान हो, अतःएव 
हिंसा मत करो ओर न दूसरे से दिंसा कराओ । 

दूसरों का दोष सहज में दिखलाई देता है, परन्तु अपना दोष 
दिखलाई देना कठिन हैं। मनुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को भूसी 
की भाँति पछारता है, परन्तु अपने दोषों को वह इस भांति 
छिपाता है; जैसे कोई छल करनेवाला जुआरी से बुरेबाले को 
छिपाता हैं. । 

यह उत्तम प्रकार की शिक्षा की उन्नति कहलाती है, कि यदि 
कोई अपने पापों को पाप की भाँति देखकर उनका सुधार करे 
ओर भविष्य में उनको न करे | 

इस प्रकार जो मनुष्य अलग-अलग हैं,उन्हें वह एक करता है। 
जो मित्र हैं, उन्हें उत्साहित करता है। वह मेल करनेवाला है, भेल 
का चाहने वाला है, मेल के लिए उत्सुक है, जो ऐसे कार्यों को 
करता है जिससे मेल हो । 


२४: 
बोदू-सेघ 

बुद्ध ते जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक, संगठित देखा 
ओऔर उसे यह ज्ञात होगया कि देश के सार्वजनिक जीवन में 
उसका आदर हुआ है, तो उसने अपने धर्म को वेश-देशान्तर्रो मं 
फैलाने के लिए एक बौद्ध-संघ स्थापित' किया | बौद्धों का यह संघ 
संसार के धार्मिक इतिहासों में सच्से अधिक प्रतिष्ठा का पात्र और 
सब संघों से श्रेष्ठ है। आजतक इसके वराबर का संघ नहीं 
हुआ ! यद्यपि पहले अमेकों ऋषि, मुनि, साधु, सन्यांसी, भद्दत्मा 
थे और उनके बड़े-बड़े संघ थे; परन्तु बौद्ध के मुकाबले का एक 
भी न हुआ; दूसरे साधु, ऋषि, मुनि सदेव अपनी आत्मा का 
कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे; पर बौद्ध-संघ में यही विशे 
पता थी, जिससे कि आज वह अपने आदशों की छाप विश्वभर 
के धार्मिक संघों पर डाल रहा है । अपनी आत्मा के कल्याण के 
साथनद्वी-साथ, संसार के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों को भी 
सहुपदेश सुनाकर अपने पथ पर लाना उसका मुख्य उद्देश्य था। 
भिु-संघ के लिए जो नियम बुद्ध नें बनाये थे वे वास्तव में प्राचीन 
हिन्दु-शास्रों के वे ही नियम थे, जोकि अ्ह्मचारियों और सन्यासियों 
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के लिए बनाये गये थे। उपनिपदों में, रामायण में, मह।भारत में 
ऋषियों-मुनियों और तपस्वियों के वर्णन मिलते हैं. ओर उनके 
आचार-विचार व नियमों का वणन मिलता है | वही नियम और 
आधचार-विचार बौद्ध-धर्म की व॒नियाद हैं; पर बुद्ध ने अपने धर्म 
का प्रचार करने के लिए नये-नये उपायों, रीतियों और मांगों का 
अचलम्बन किया कि जिससे अधिक-स-अधिक प्रगति के साथ धर्म 
का भ्रचार हो सकता है । उसने सोचा कि किस तरह अधिक-से- 
अधिक संख्या में लोगों को अपने मत में मिलाया जाय । 

धार्मिक इतिहाप्तों में यह सबसे पहली घटना है कि एक 
हिन्दुस्तानी आदमी, हिन्दुओं का धमांचाय, हिन्दुओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले धर्म को हिन्दुस्तान ही में नहीं,वरन्‌ हिन्दुस्तान के बाहर 
देशों में भी, गेर हिन्दुओं की रग-रग में भर दे। बुद्धने अपने सेकड़ों 
भिक्तुओं को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ों मनुष्यों 
को बौद्ध धम्मोवलम्त्री बनाया और आस-पास के सभी टापुओं 
व देशों में, जैसे चीन, जापान, लड्ढा, जावा, सुमात्रा व अनेकों में 
वोद्ध-धर्म को फोला दिया। 

जैसाकि हम कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों 
सनन्‍्यासी, साधु और धार्मिक-संघ थे, किन्तु भारत के बाहर भार- 
तीय सभ्यता का प्रचार करना ओर अभारतीयों को भारतीय 
संस्कारों की शिक्षा देना बुद्ध का ही काम था, जोकि हिन्दुओं 
के इतिहास में सबसे निराला और पहला ही था।..... 

विनयपिटक में लिखा हे कि--उस समय दरवेल काश्यप, 
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नंद काश्यप और गम्या काश्यप नामक तीन जटिल डरवेंल नामक 
ग्राम में रहते थे। वे क्र से ३२००-४०० और ४०० जदिलों के 
गुरु थे । जटिल उन्हें कहते हैं, जो डाढ़ी-मुंछ नहों .कटवाते और 
बालों को चढ़ाये रखते हैं, जिन्हें बैरवानस सम्प्रदाय के भी कहते 
हैं। ओर राजगृही में एक संजय लाम के सन्‍्यासी २४० सन्या- 
सियों के साथ रहते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय 
में भी अनेकों सन्‍्यासी व संघ थे, पर उन सबसे बढ़ा-चढ़ा और 
बड़ा बोद्धनसंघ हुआ ! किसी ने भी वीड्ध-संघ के बराबर काम 
नहीं किया। बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समरतत 
एशिया में शीघ्र ही फैल गया। 

वंद्ध उन ज्ी-पुरुषों को जिन्हें कि संसार से विरक्ति हो गई 
दो, बिना किसी जाति-भेद-भाव के अपने संघ में शामिल कर 
लेते थे । बुद्ध के पूवे शूद्र लोग सन्‍्यासी ओर वानप्रस्थी नहीं हो 
सकते थे; लेकिन बुद्ध ने जाति-पांति के भेद-भाव बिलकुल उठा दिये 
थे, पर बहुत-से ऐसे लोग भी थे कि जो बौद्ध-संघ में शामिल 
न हो सकते थे--एक वह जिन्हें छूत की बीमारी हो ; दूसरे 
राज-पुरुष ; तीसरे चोर जो दण्ड पा चुके हों ; जो क्रीतदास हों 
जो कजदार हों; जिनकी उम्र १४ वर्ष से कम हो और जो नर्प- 
सक है । संघ में भर्ती होने के पहले इरेक व्यक्ति को पन्नज्या 
ग्रहण करनी पड़ती थी। इसके बाद एक संस्कार किया जाता 
था कि जिसे उपसस्पदा कहते हैं और इसके बाद वे भिछु और 
मभिछ्ञुणी पद के अधिकारी होते थे और भिन्षु-संघ में भर्ती कर 
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लिये जाते थे | जवतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक प्रन्नज्या, सम्पदा, 
उपसस्पदा आदि संस्कार अपन हाथों से करते थे | दम कह चुके 
हैं कि सबसे पहले ५ मिक्ुओं न प्रव्नज्या ली थी । इसके बाद जब 
संघ की वृद्धि हुई तो बुद्ध ने अपने अम्रुख शिष्यों को प्रश्नज्या, उप- 
सम्पदा, सम्पदा आदि संस्कार करने का अधिकार दे दिया। जो 
स्री और पुरुष उपसम्पदा ग्रहण करना चाहते थे उनका सबसे 
पहले मुंडन किया जाता था और एक पीला वस्न उन्हें पहनने को 
दिया जाता था | और फिर वह पुरुष या खी जिनका कि यह 
संस्कार किया जाता था उकड़ूँ बैठकर कहता था--अइ बुद्धं' 
शरणं गच्छामि, अहं धर्म शरणं गच्छामि, अं संघं शरणां 
गच्छामि । पीछे से उपसम्पदा की एक नई विधि निकाली गई। 
प्रथम्‌ उपाध्याय से और बाद में आचाये से उपसम्पदा प्रहण की 
जाने लगी | आचाये का दजां बहुत महत्वपूर्ण सममा जाता था। 
आचाय से उपसम्पदा ग्रहण करनेवाले को अन्तेवासी कहा जाता 
था | उपसम्पदा ग्रहण करने के १० वर्ष बाद सब तरह योग्य 
होने पर आचाय बन सकता था। जब कोई आदमी भिह्तु की 
दीक्षा लेने के लिए आचाये के पास आता था तो वह अपने वस्म 
इस ढह्ढ से पहनता था कि एक कन्धा खुला रहें । वह आचार्य के 
सामने उसके चरणों में तीन बार भ्रणाम करता और कहता--हे 
भगवन्‌ ! आप मुमे अपना अन्तेवासी घनाइये | जब आचार्य 
स्वीकार कर लेते तो भिक्षुओं की एक परिपद्‌ बेठती थी जोकि 
उसकी परीक्षा लेती थी | यदि.घह प्रश्नों का ठीक तरद शान्ति से 
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उत्तर दें देता था तो उसको दीक्षा दी जाती थी । जंब कोई व्यक्ति 
प्रश्नज्या लेने के लिए आचाय के पास आता तो एक भिन्षु दस 
भिक्तुओं के सामने ज्ञाकर कहता कि अमुक़ व्यक्ति भिकछ्ु बनना 
चाहता है, अगर संघ आज्ञा दे तो वह उपस्थित किया जाय। संघ 
के आज्ञा देते ही तुरन्त ही बह सद्द के सामने उपस्थित होता और 
चह द्वाथ जोड़कर कहता कि मेरों इस पापपूण संसार से उद्धार 
कीजिए । तब एक विद्वान भिक्ष-संघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ 
प्रश्न पूछता । इन प्रश्नों का यह अभिप्राय होता थां कि वह कोई 
भिक्ष होन का अनधिकारी तो सिद्ध नहीं होता। इसका सन्तोष- 
जनक उत्तर देने पर संघ उसे आज्ञा दे देता था और बह आचाय 
के पास सब संस्कार करके संघ में शामित्न कर लिया जाता था ; 
परन्तु दो-एक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाएक भर्ती नहीं किये. 
जाते थे--एक तो वह कि जो अन्य धर्म को छोड़कर आया हो।. 
जो अन्य धर्म क़ो छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे चार 
महीने तक ऐसे ही संघ में रक्खा जाता था। अगर वह चार 
मद्दीने में संघ को सन्तुष्ट न कर सकता था तो उसका फिर 
संस्कार नहीं दो सकता था! १४ बष से अधिक किन्तु २० वर्ष 
से कम उम्रवाला व्यक्ति प्रश्नज्या गृह कर सकता था; परन्तु 
उपसम्पदा संस्कार के लिए उसे २० वर्ष की उम्र तक रहना पड़ता 
था। इस बीच में उसे अपने आचाये के आधीन रहना पड़ता 
था। इस अवस्था में वह श्रमण कहलाता था | उससे यम और 
नियमों का पालन कराया जाता था । जिन्हें बोद्ध साहित्य में १० 


६१ श्रोद्द संघ 


शील के नाम से पुकारा जाता है। वे १० शील इस प्रकार 
के थे-- 
(१) हिंसा न करना (२) चोरी न करना (३) झूठ व बोलना 
(४) नशा न करना (५) व्यभिचार न करना (६) अससय 
भोजन न करना (७) खाट या बिछोने पर न सोना (८) नाचने, 
गाने-बजाने में दिल न लगाना (६) सोना-चाँदी काम में न लाना 
(१०) शूगार न करना | 

यदि पहले के पाँच शीलों के विरुद्ध कोई भिन्नु आचरण करता 
हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता और अगर कोई 
पीछे के पांच शीलों को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दण्ड 
दिया जाता था । 

भिक्त होने के पश्चात्‌ इन चार नियमों का विशेपतौर से 
पाज्न करना पड़ता था-- 

(१) सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना | 

(२) किसी पराई बस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना | 

(३) पूर्ण अहिंसा का पालन करना | 

(४) किसी देवी या अमानुपी शक्ति का दावा न करना । 

उसे भिक्त होने के पश्चात्‌ १०घष तक बिलकुल अपने आचाये 
के आधीन रहना पड़ता था । इस काल में भिक्त और आचाय का 
क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस घिषय में विनयप्टक के महावग्गे 
में ुद्धन कहा दे--हें सिछुओ |! आचाये को चाहिए कि वह अपने 
शिष्य को अपने पुत्र की भाँति समके ओर शिष्य को चाहिए कि 
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वह अपने आचाये को अपने पिता के समान समंसे। इस प्रकार 
वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए धर्म की उन्नति करें 

मिक्ष अपने आचाये की सेवा एक दास की भांति करते थे। 
वे उनके लिए भोजन आदि लाते, मकान साफ़ कर रखते और 
उनके कपड़े धोते थे। आचाये भी उनका पूरी तरंह से खयाल 
रखते थे। वे उन्हें अच्छी तरह भन्‍थों का अध्ययन कराते थे और 
बीसार हो जाने पर उन्तकी देखभाल करते ओर उन्हें दवादारू देते 
थे। जब कोई आचाये मर जाता, मृहस्थी में चापिस लौट जाता, 
अथवा अन्य ध्मे में चला जाता, तो भिक्षओं को अपना नया 
आधचाये चुनना पड़ता था। 

दस बे के पश्चात्‌ मिक्षु, संघ का एक अंग बन जाता था, 
बह छोटी-से-छोटी बात में संघ के नियमों के अमुसार अपनी 
प्रवृत्ति करता था ओर चह यदि इसमें ज़रा भी चुटि करता तो 
उसे दण्ड दिया जाता था | 

भिक्ष तीन कपड़े पहन सकते थे जोकि त्चीवर कहलाते थे | 
ये कपड़े भगवाँ होते थे। एक कपड़े को अन्तरवासक कहते थे, 
जोकि पहलतने के काम सें आता था, दूसरा कपड़ा उत्तरासंग 
कहलाता था जोकि दुपट्टे को तरह ओढ़ने के काम में आता था; 
तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था, जोकि छाती के चारों तरफ़ 
लपेटा जाता था। वह एक तरह के लबादे की तरह होता था, वह 
कमर में एक रस्सी से बंधा रहता था। 

मृहस्थी-बोद्ध बोद्ध-भिछ्ुओं को वल्ल बाँटना एक बड़े भारी 
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पुरय का काम समभते थे | हर शरद-ऋतु में बोद्ध-भिकछुओं को 
बद्र बाँटे जाते थे। मिछु तीन वस्धोंके अतिरिक्त एक भिक्षा-पात्र, 
एक अंगोछा, एक कथनी और एक उस्तरा रखते थे । हर पन्द्रहवें 
दिन भिक्छु लोग परस्पर एक-दूसरे का मुण्डन कर देते थे । वर्षा- 
ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी। उसे चातुर्मास 
कहते थे। यह चातुर्मास आधषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा 
तक माना जाता था। चातुमांसमें भिक्कुओं को पाँच प्रकारके स्थानों 
में रहने की आज्ञा थी। बोहर, अडढ योग, प्रासाद, हस्य और 
गुह् | बोहर एक सठ ही का नाम न था, बल्कि बह एक पूजा का 
स्थान 'था और आगे बढ़कर वह संघाराम की शक्ल में बढ़ गया 
था । गुद्दा पहाड़में पत्थर को खोदकर बनाई जाती हैं, ऐसी चहुत- 
सी गुफ़ाएं गया के पास और नागाजुन की पहाड़ियों में पाई जाती 
हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफ़ाएं खुदवाई थीं | लंका के महेन्द्र- 
पवेत पर भी बहुत-सी गुफ़ाएं बौद्धों की हैं । 
भिक्ु अपनी आजीविका स्वयं उपाजन करते थे। उनकी 
आजीविका भिक्ता थी, किन्तु भिक्षा माँगते समय वह मोन रहते 
थे | बीमारी के समय ही भिक्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तह 
आदि काम में ला सकते थे। ज़बतक बुद्ध जीवित रहे, तबतक 
उन्तकी आज्ञा ओर शब्द ही संघके लिए क़ानून थे, किन्तु संघकी 
शक्तियाँ इस क़दर बढ़ रही थीं कि उसका शासन और संरक्षण 
एक आदसी के लिए कठिन होगया था | 

धीरे-धीरे प्रबन्ध को एक स्थासरी व्यवस्था बंध गई। इस 


बुद्ध और बौद्धू-धम ६४ 


व्यवस्था की ठीक-ठीक परिभाषा बुद्ध के निवाण के बाद राजगृद्दी 
की पहली सभा में हुईं। इस समय संघ अपने नियन्त्रण में 
स्वतन्त्र था | वास्तव में यह एक वड़ी भारी कमी रह गई । इस 
समय सब अपनी-अपनी डफली बजाने लग गये थे और आपस 
में बिछुड़ गये थे | इतना होते हुए भी यह्द वात हमें कहनी पड़ेगी 
कि सभी संघ बुद्ध के वचनों को और नियमों को पूरी तरह पालते 
गये | उनमें कोई परिवतंल नहीं हुआ । 

निवाण के समय भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों से कद्दा-- 
तुम यह मत सोचना कि तथागत की मृत्यु के बाद हमें शिक्षा देने 
वाला कोई न रहेगा संघ के लिए हमने जो नियम बना दिये 
हैं, वही तुम्हार गुरु और आचार्य का काम करेंगे । 

आगे चलकर प्रत्येक संघ में एक परिषद्‌ होती थी, जोकि 
जरूरत के समय अपनी बेठक करती थी । उस बेठक में वे भि् 
सम्मिलित होते थे, जिनको कि उपसम्पदा सिल गई द्वो। परिषद्‌ 
को सम्मति देना और निणंय करने का विशेष एक नियम बनाया 
गया था । भिन्न-भिन्न काये के लिए भिन्न-भिन्न प्रवन्ध-नियम थे | 
परिषद्‌ जुड़ने पर आवश्यक अस्ताव उसके सामने रक्खा जाता 
था, उनपर घिचार किया जाता था और उनपर बहुमत से 
फ़ेसला होता था । विवादास्पद विषय किसी बड़े संघ को निर्णय 
के लिए भेजा जाता.था और उसका फ़ैसला स्बथा माना जाता था। 
इसपर भी यदि निर्णय न होता था तो एक विशेष परिषद्‌ बैठाई 
जाती थी, जिसमें बहुत बड़े-बड़े भिज्लु सम्मिलित किये जाते थे । 


६४ बौद-संघ 

साधारणतया संघ के नियम चलाने के लिए कुछ साधारण . 
पदाधिकारी नियुक्त थे; जैसे भक्तोद्ेशक जो भोजन चांटता था, 
भाँडागारिक जो भंडार का प्रबन्ध करता था, पानीयागारिक जो 
पानी का प्रवन्ध करता था । 

अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिज्तुश्रों में दर्ज होते थे; 
जैसे स्थावर उपाध्याय,.आचाय आदि । इतना होते हुए भी उनमें 
आपस में कोई भेद-भाव न था । 

भिछुणियों के लिए भी सब ये ही नियम थे; किन्तु उनका 
सब कास बिलकुल प्रथक था। यद्यपि वह संघ भिक्ुओं ही के 
आधीन था। भिकछुणियों का दर्जा भिछुओं से मीचा माना जाता 
था । इस विषय में घहुँत, से नियम और उपलियम बनाये गये ये 
कि भिक्ुणियों के संसर्ग से भिक्ुओं का संघ कहीं अपविश्र व 
दोपपूर्ण नं हो जाय । 

इस प्रकार बौद्ध-संघ की स्थापना में तीन महत्वपूर्ण बातें थीं--- 

(१) सहयोग और सावेजनिक बुद्धि से काम लेना । 

(२) संगठन और उ्यवस्था बनाये रखना । 

(३) प्रचार ओर धर्म विस्तार के नये-नये आयोजन करना | 


इनका यह परिणाम हुआ कि बौद्ध-धर्म एक दिन सम्पूर्ण 
एशिया में फेल गया । 


: पर: 
बोद्-संघ के भेद 


बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ महाज्ञानी महाकाश्य ने, जोकि बुद्ध के 
शिष्योमें सर्वश्रेष्ठ धा,इस वात पर विचार करना आवश्यक सममा 
कि धर्म और विनय दोनों साथ मिल्ञाकर गाये जाय॑ और एक 
बार धम्म और विनय का परिपूर्ण पाठ किया जाय | ४६६ अत 
इस कार्य के लिए चुने गए और आनन्द ने इसमें सम्मिलित होकर 
४०० की संख्या पूरी की । उपाली हज्जाम विनय में, ओर आनन्द 
धम-सूत्र में प्रामाणिक माने गए। 

यह समा राजयृह में ईसा के ४७७ वर्ष पूे गौतम की रुत्यु 
होने पर हुई, ओर उसमें घम्म और विनय के पवित्र पाठ को 
निश्चित किया गया और शुद्ध किया गया । 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया बुद्ध के सिद्धान्तों को लेकर दाशे- 
निक मतभेद होते चले गए। बहुत-से नियम और उपनियम- 
सस्वन्धी भेद भी चढ़ते चले गए। अन्त में गौतम की सृत्यु के 
१०० वर्ष पश्चात्‌ ईसा से ३७७ बर्ष पूथे वैशाली में विज्ञयनों ने १० 
विवादास्पद विषयों को प्रकाशित किया और उनके निर्णय के लिए 
दूर-दूर से बौद्ध भिछुओं को एकत्रित करनेका उग्योग किया। ककंड 
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के पुत्र यश ने पश्चिमी देश के बौद्धों को, अवन्ती के बौद्धों को 
ओर दक्तिणी प्रदेश के समरत बोद्ध-भिक्ुओं को यह कहकर दूत 
भेजा और उनको यह सन्देश दिया--जबतक जो धम नहीं है, 
उसका प्रचार न हो जाय और जो धर्म है वह प्रथक न कर 
दिया जाय, जो विनय में नहीं हे उसका प्रचार न हो जाय और 
जो विनय में है उसे अत्लग न कर दिया आय--इससे पहल्ने ही 
हम लोगों को इस सम्बन्ध सें सावधान हो जाना चाहिए । 

यश को पश्चिमी प्रान्तों से बहुत सहायता मिली, लेकिन 
वैशाली के विरोधी भिक्ुओं ने पूर्व से सहायता प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया | 

वास्तव में बात यह थी कि यह भेद चैशाली के पूर्वी बौढ्ों में 
ओर गंगा के ऊपरी मागे के श्ान्तों के पश्चिमी बौद्ध तथा मालवा 
ओर दक्षिण के बौद्धों में था। पूर्वीमत के समर्थक बैशाली के 
विज्जयन थे जो वास्तव में तूरान की पूची जाति से सम्बन्ध रखते 
थे। यह कहा जा सकता है--यह भकगड़ा तूरानी बौड़ों में और 
हिन्दु बोद्धों में था। इस सभा में जो निर्यय हुआ इसका फल यह 
हुआ कि उत्तर भारत के समम्त बौद्ध ने इन्हीं पूर्वी बोद्धों से 
सम्मिलित होकर अपना एक प्रथक सम्प्रदाय स्थापित कर दिया, 
ओर इसमें चीन के लोग, जापान के लोग, और तिच्बत के लोग 
भी सम्मिलित हो गए। 

इस सभा में ४ मिक्ु पश्चिम के और ४ भिकु पूव के पंच - 
चुने गये 'ओर १० विवादास्पद प्रश्नों को उपस्थित क्रिया. गया ! 


बुद्ध और बौद-पर् ८ 


पंचों ने इन दसों आज्ञाओं को अस्वीकार किया ओर वैशाज्ञी के 
भिन्ुओं के अनुकूल अपना मत दिया। केवल छठी आज्ञा के 
विषय में किसी विशेष अवस्था के अन्द्र आज्ञा दी। इस सभा में 
७०० भिक्तु सम्मिलित किये गये, लेकिन विरोधी-दल वालों ने 
पंचों के निर्णय को नहीं भाना । यद्यपि निशोयक पंच लोग बहुत 
वृद्ध, विद्वान, समथ और पूज्य लोग थे, लेकिन अधिक छोग 
उनके विरोधी हो गये और उत्तरी बौद्ध-संघ पूर्वी बोद्ध-संघ से 
प्रथक्‌ होगया! बौद्ध-धर्म की दो भिन्न-भिन्न शाखायें होगई-- 
एक चीन, नेपाल और तिव्बत के उत्तरी वोद्ध और दूसरे लड़ी, 
बर्मा और स्याम के दक्षिणी बौद्ध लोग । एक स्थविर कहलाते थे 
ओर दूसरे महासांधिक । दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों में सब 
से बड़ा विरोध यह था-- स्थविरों का यह कहना था कि 
बुद्ध होने की शक्ति उद्योग से ही श्राप्त हो सकती है ; लेकिन महा- 
सांघिक कहते थे कि प्रत्येक प्राशी में वह शक्ति जन्म ही से होती 
हैं और बह श्ने:-शने क्रमशः विकास को भ्राप्त द्ोती है । दक्षिणी 
सम्प्रदाय वालों के ग्रन्थ हीनयान और उत्तरी सम्प्रदाय वालों के 
: अन्ध महायान के नाम से ग्सिद्ध हुए । आगे चल्नकर स्थविरों का 
अड्डा काश्मीर में रहा और महासांधिक सम्प्रदाय वालों का मगघ 
को राजधानी सें रह्य। विचार की बात यह है कि प्रत्येक धर्म में जब 
नई प्रणालियाँ चलती हैं, तो वह चाहे कितना ही अच्छा क्यों न 
हो, उनका स्वीकृत होना बाहरी घटनाओं के बन्धन पर है । 
इसाई-धर्य के विकास के प्रोस्म्य में, लव सम्राट" कलस्टेण्टाइम 
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ने इसको भ्रहण किया, तब यह चहू ससय था कि जब रोमन 
साम्राज्य और रोमन-सभ्यता समस्त यूरोप में प्रधान मानी जाती 
थी; लेकिन फिर भी समस्त पश्चिमी यूरोप में बड़ी तेज़ी से इंसाई-घर्स 
फैल गया। इसी प्रकार मुसलमान धरम का प्रचार भी उसी समय 
हुआ कि जिस समय संसार में उसका बिरोध करनेवाला कोई धम्म 
न था। इस समय तक यूरोप में सेनिक-राज्य नहीं स्थापित हुए 
थे भारतवर्ष में भी जब आय॑ पंजाब से नीचे उत्तरे और समस्त 
भारत के भागों को विजय करना शुरू कर दिया तो इसके 
पश्चात्‌ उनकी हिन्दू-सभ्यत्ता का प्रचार हुआ। बौद्ध-धर्म के 
प्रचार में भी एक विशेषता थी। वौद्ध-धर्म में सबसे बड़ी 
बात यह थी --ब्राक्षणों में ओर नीच जाति में कोई भेद 
नहीं माना गया था, जोकि तत्काल्ञीन हिन्दू-ध्मं का सबसे मुख्य 
सिद्धान्त था । इसलिए चौद्ध-धर्म का प्रारम्भिक विकास मगघ 
राज्य में हुआ, चूंकि मगध का राज्य शृद्र दंश में वहुत समय तक 
: रहा | पंजाब और उत्तर-भारत में जहांकि 'अआर्यों की बस्ती थी, 
चौद-धर्म बहुत सुस्ती से फेल्ला । लेकिन आगे चलकर ईसा के 
पूष तीसरी शताब्दि में, जब मगध राज्य ने समस्त भारत में 
सावभीम शक्ति प्राप्त कर ली, तब बचौद्ध-धर्म भी भारत का सावे- 
भौम धर्म होगया | शिशुनाग वंश जिसमें बिम्बसार और अजात- 
श॒न्नु पेंदा हुए थे, ईसा से ३७० व पूव ही नष्ट हो चुका था। 
इसके पश्चात्‌ नन्‍द का राज्य हुआ और उसे मारकर चन्द्रगुप्त ने 
इसा के लगभग ३२० चर्ष पूवे समगध की गद्दी को अपने अधिकार 


बुद्ध और वौद्ध-धर्म क 


में कर लिया। यह चन्द्रगुप्त शूद्रा के गर्भ से पैदा हुआ था, 
इसलिए उच्च-जाति के लोग इस राजा;को सम्मान की दृष्टि से नहीं 
देखते थे। यद्यपि चन्द्रगुप्त और उसका पुत्र विन्दुसार वोद्ध नहीं 
हुए, लेकिन बिन्दुसार का उत्तराधिकारी मद्गप्रतापी अशोक इंसा 
के २६० वर्ष पहले जब मगध की गद्दी पर बेठा, तब उसन बोढ्- 
धर्म को ग्रहण किया और वह बौद्ध-घर्म का भारतवप और 
भारतवप के बाहर बड़ा भारी प्रचारक हुआ | अशोक का नाम 
वोलगा नदी से लेकर जापान तक ओर साइबेरिया से लेकर लंका 
तक विख्यात होगया। अशोक का राज्य समस्त उत्तर-भारत में हो 
गया था| उसके शिल्षालेख पंजाब, बिहार, आसाम में अब भी 
पाये जाते हैं। इंसा के २४२ वर्ष पूथ अपने राज्य के अठारहवें वर्ष 
में उसन तीसरी सभा की और यह सभा ६ मास तक होती रही । 
ओर इसमें मौगलिक पुत्र तिध्य ने एक हज़ार मिक्लुओं को एकत्रित 
किया | एक हज़ार भिन्ुओं ने सम्मिलित द्ोकर बुद्ध के पवित्र 
पाठ का उच्चारण किया और दोहराया । 

आगे चलकर महासांधिक सम्प्रदाय के £ और स्थविर सम्प- 
दाय के ११ भेद पढ़े । ये बीसों द्वी सम्प्रदाय हीनयान के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । स्थविर के प्रृष्टपोशक काश्मीर के राजा कनिष्क हुए । 
इसने बोद्ध-धर्म की बड़ी भारी सभा की थी और बहुत-से भ्रन्थों 
का संग्रह किया व बहुत-से नये ग्रन्थ भी लिखबाये । इन सब 
सम्प्दायों सें मुख्य सम्प्रदाय सर्वास्तित्ववाद है । इस सम्प्रदाय के 
अनेकों ग्रन्थ बोद्ध साहित्य में उपलब्ध हुए । इन लोगों ने सब 


७१ बोद्-संध के भेद 


वस्तुओं के आन्‍न्तरिक और वाहा दृष्टि से दो भेद किये हँ--एक 
का नाम संस्कृत-धम और दूसरे का असंस्कृत-धर्म है। शआन्तरिक 
विभाग में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और, विज्ञान, ये पाँच स्कन्धे 
हूँ। च्षु इन्द्रिय आयतन, श्रोत्र इन्द्रिय 'आयतन, धाण इन्द्रिय 
आयदन, जिद्ठदा इन्द्रिय आयतन, काय इन्द्रिय आयत्तन, मन 
इन्द्रिय आयतन, रूप इन्द्रिय आयतन, भन्ध इन्द्रिय आयतन, 
शब्द इन्द्रिय आयतन, रस इन्द्रिय आयतन, र्पशे इन्द्रिय आय- 
तम्र, धर्म इन्द्रिय आयतन--ये द्वादश आयतन कहलाते हैं । चचछु 
इन्द्रिय धातु, ओोत्र इन्द्रिय धातु, घाण इन्द्रिय धातु, जिद्ठा इन्द्रिय 
धातु, काय इन्द्रिय धातु, मन इन्द्रिय धातु, रूप धातु, शब्द धातु, 
गन्ध धाठु, रस धातु, स्पशे धातु, धर्म धातु, चछु विज्ञान धातु, 
श्रोत्र विज्ञान धातु, घराण विज्ञान धातु, जिह्ठा विज्ञान धातु, काय 
विज्ञान धातु और मन विज्ञान धातु--ये अष्टादश धातु कहलाती 
हैं। ये आन्तरिक विभाग के ३४ भेद हुए | 

वाह्य विभाग के ७४ भेद हैं-- 

रूप १२*--५ इन्द्रियों, £ विषय, १ अविज्ञप्ति रूप, १ चित्त | 
चैत्त ४६--१० महाभूमिका घमें-- पेदना, २ संज्ञा, ३ चेतना, 
४ से, ५ छन्द, ६ पज्ञा, ७ स्वृति, ८ मनरकायर, ६ अधिमोक्त, 
१० समाधि। 

९० कुशल मदह्ाभूमिका धर्मं-- 

(१) श्रद्धा (२) प्रश्नव्धि (३) अपन्रपा (४) अ्रथवेश (५) बी 

(६) अप्रमाद (७) उपेक्षा (८) ही (६) श्रत्ञोभ (१०) अर्दिसा । 
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६ कलश महाभूमिका धमे-- 
(१) मुघामोद (२) कोसिदय (३) स्थान (४) प्रमाद (४) अश्रद्ध 
(६) ओऔद्धत्वय | 
२ अकुशल भूमिका धमं--(१) अह्वीकता (२) अनपत्रपा | 
१० पस्ति क्ल श भूमिका धर्म-- 
(१) छोध (२) ईपो (३) विदिशा (४) माया (५) झुक्ष ($) मात्सवे 
(७) परिताप (८) उपनाह (६) शाव्य, (१०) मद | 
८ अतियत भूमिका धर्म-- 
(१) कोकृत्य (२) वितक (३) प्रतिध (४) मिद्ध (४) विचार 
(६) मान (७) राग (८) विचिकित्सा । थे ४६ चेत्त हुए । 
१४ चित्त विप्रयुक्त-- 
(१) आप्त (२) अप्राप्ति (३) समागत (४) असंज्ञिका (५) असंज्ि 
समाप्ति (६) विरोध समाप्ति (७) जीवित (८) ज्ञाति (६) स्थिति 
(१०) जरा (११) अनित्यता (१२) नासकाय (१३) पद काय 
(१५) विज्ञान काय | 
३ असंस्क्ृत धर्म--- 

(१) प्रति संख्या निरोध (२)अग्नति संख्या निरोध (३) आकाश । 

ये ७५ वाह्म विभाग हुए | ह 
संस्कृत-धर्म का मतलब उन वस्तुओं से है जो दूसरे के मेल 

से बनी है । संस्क्रत-घर्म चार हैं--रूप, चित्त, चेत्य और चित्त 
विग्रयुक्त | वोद्ध दर्शन सें धर्म के अनेक अथ हैं; जैसे नियम, 
कानून, सज़हच, श्रद्धा, संसार, जगत दृश्यमान वस्तु इत्यादि । 


७३ बुद-संघ के भेद 
जो वस्तु अपनी इन्द्रियों को रुकावट दे वह “रूपधम” 

कहलाता है, रूपधर को हम प्रकृति कहते हैं। और अग्रेज़ी में 
इसे मेटर कहते हैं। रुपधम ११ हैं--- ५इन्द्रियाँ, £ इन्द्रियों के 
विपय और ११वाँ अविज्ञप्ति । यह अभिव्यक्ति वह रुप हैं जो 
अभी अभिव्यक्त न हुआ हो, अर्थात्‌ जो स्पष्ट नहीं हुआ हो । 
हिन्दु-शात्र में ५ इन्द्रियों, £ उनके विषय और ११ वाँ मन माना 
गया है। ज्ञात होता है कि ११वाँ मन ही वौद्ध-द्शंन में अविज्लप्ति 
रूप से ग्रहण किया गया हैं | थ ग्यारहों धर्म परमाशुओं से बने 
हुए हैं । परमाग़ु रूप का छोटे-से-छोटा भाग है । न हम उसे उठा 
सकते हैं, न चीर सकते हैं, न फेंक सकते हैं,न छू सकते है, न देख 
सकते हैं, न खींच सकते हैं, न लम्बा वना सकते हैं | यह न नींचा 
हैँ न ऊंचा हैँ, न टेढा है न गोल है, न छोटा है. न लम्बा, न चौकोर 
हैँ न गोल हे। किसी भी इन्द्रिय के द्वारा चह देखा नहीं जा सकता । 
रूप नित्य है । परमाणु भूत और भविष्यकाल में रहता है। बते- 
सानकाल में नहीं रहता । परमाणु अदृश्य है, पर जब वह दूसरे 
परमाणुओं के साथ मिलता है, तव देखा जा सकता है, इसे अगु 
कहते हैं। संसार की वस्तुएं इस क्रम से बनी हैं । 

७ परसाणु ८: १ अर 

७ अग़ु -१ लोहरजः 

७ लोहरज:-- £ अन्नज: 

७ अन्रज: :+१ शशरजः 

७ शशरज: ८5८१ अविरज: 
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७ अपिरज; 5१ गोरजः 


७ गोरज:. ८१ वातायनछिद्र 
७ बातायनछिद्र - १ लिक्षा 
७लिज्षा #९१९ यूकः 
७ यूकः +:१ बय: 
७ वयः 5१ अंगुलि पते 


इस प्रकार संसार के नदी, पहाड़, समुद्र आदि सब पदाथ 
वने हैं। बौद्ध दशन में परमार जीवित वस्तु है, और इनसे प्रथ्ती, 
वायु, अग्नि और जल इनके गुण रहते हैं । इस प्रकार संसार की 
सव वस्तुए' इन चार परमाणुओं से बसी है । ह 

रूप विषय--रूप दो प्रकार का है, वर्ण और संस्थान | एक 
प्रकार से उसके २० भेद्‌ भी किये गये हैं.वण के १९ और संस्थान 
के ८। मूल बरण चार हैं--सफ़ेद, लाल, नोज्ञा और पीला । शेष 
आठों रंग उन चारों के सेल से बनते हैं। संस्थान ८ प्रकार के 
हैं--लम्धा, गोल, छोटा, चौकोर, ऊँचा, नीचा, सीधा और देढ़ा ! 

शब्द विषय--वह है, जिसका ज्ञास श्रोत्र-इन्द्रिय से होता है। 
इसके दो भेद हँ--उपात्त महाभूत का शब्द, जिसमें ज्ञान-शक्ति 
है और अनुपात मद्यभूत का शब्द जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं है ! 
इन दोनों शब्दों के दो-दो भेद हैं; एक तो सत्व संख्यात जो सुना. 
जाय और दूसरा असत्व संख्यात जो न सुना जाय | पहले का 
उदाहरण है भ्रामोफ़ोन और दूसरे का आकाशवाणी फिर इसमें 
से भत्येक के दो-दो भेद हैं--सुख शब्द और दुःख शब्द । 


छ्पू बोद-संघ के भेद 


गन्ध विषय--जों श्ाण इन्द्रिय से मालूम हो, वह गन्ध है । 
गन्ध चार प्रकार की है--सुगन्ध, दुर्गेन्थ, समगन्‍्ध और विषस 
गन्ध | समगन्ध शरीर का पोषण करती हे ओर विषम गन्ध 
शरीर का पोषण नहीं करती । 

रस विषय--यह जिह्ा से जाना जाता है, और यह ६ प्रकार 
का है--मीठा, खट्टा, लबणु, कटुक, तीखा ओर कषायला । 

स्पर्श विषय--यह कायइन्द्रिय से मालूस होता है | यह ११ 
प्रकार का है--अप, तेज, प्रृथ्वी ओर वायु, ये चार भूत स्पर्श 
विषय कहलाते हैं | शोष के ७ भौतिक स्पश विषय कहलाते हैं । 

विशेष बात यह है कि शीत, भूख और पिप।सा इनकी गणना 
बोद्ध-दशेन ने स्पश में ही की हे । 

इन पाँचों विषयों की पाँच इन्द्रियाँ हैं । बौद्ध-दशन में इन्द्रियों 
के कई अथ हैं; जैसे परम इश्वर अधिपति । बाहर के विषयों को 
प्रहण करके इन्द्रियाँ चित्तोत्पाद करती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
ही विज्ञान का सम्बन्ध है| बीद्धों ने पाँच विज्ञान माने हैं. और 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को ५ प्रसाद के रूप में माना है । प्रत्येक इन्द्रिय 
के दो भाग हैं--एक मुख्य और दूसरा गौण; जैसे देखने की नस 
तो मुख्य है और आँख गौण । मुख्य इन्द्रिय अदृश्य है और गौण 
च्श्य। । द 

अविज्ञप्ति रूप--अविज्ञप्ति रूप का अर्थ उस कर से है, 
जो अभीतक प्रकट न हुआ हो । यहाँ रूप का अर्थ कर्म होता है। 
जब हम कोई शुभ-अशुभ कर्म करते हैं, अथवा भावना करते हैं 
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तो एक प्रकार की गुप्तशक्ति 'की छाप हमारे शरीर में लग जाती 
है, ओर उसीको अविज्ञप्ति रूप कहते हैं, अर्थात्‌ जो कर्म दूसरे को 
तो मालूम न हो, परन्तु वह शरीर में छिपा रहे। 

कर्म--कर्म के दो भेद हैं--चेतव कम, जिसे मनस्कार भी 
कहते है और दूसरा चेतसिक कर्म । चैतसिक कर्म के दो भेद हैं-- 
कायिक कस और वाचिक कसे | उनके भी दो-दो भेद हैं, विज्ञप्ति 
ओर अविशज्ञप्ति कर्म | 

चित्त के विषय में चोद्ध अ्न्थकार थोड़ा विस्तार से वर्शन्‌ 
करते हैं--चित्त चैत्त-धर्म का राजा है, उसको मन भी कहते हैं, 
वह चेतन है, इसलिए चित्त, मनन करता है, अतः मन और 
विवेक करने से उसे विज्ञान कहते हैं। बौद्ध-दर्शन में चित्त, मत 
ओर विज्ञान का अर्थ एक ही है। अर्थात्‌ पहला चन्लु-विज्ञान, 
दूसरा श्रोत्र-चिज्ञान, तीसरा प्राश-विज्ञान, चोथा जिह्ा-पिज्ञान, 
पाँचवाँ काय-विज्ञान ओर छंठवाँ मनोविज्ञान, ये चित के छः: भेद 
हैं। इन सबका सम्बन्ध अयनी-अपनो इन्द्रियों से है । ये. छः ही 
विज्ञान मित्रकर विज्ञान-शक्ति बनाते हैं। इन्हीं छः विज्ञानोंके साथ 
छः विज्ञान काय भी हैं; नैसे--चक्षु-विज्ञन काय, श्रोत्र-विज्ञान 
काय, मनोविज्ञान वश, संस्थान, शब्द, गन्व । 

विज्ञान के तीन भेद हैं--स्वभाव निर्देश, प्रयोग निर्देश और 
अनुस्द्ृति निर्देश । इसमें पहले का सम्बन्ध वर्तमानकाल से है, 
दूसरे का तीनों कालों से, तीसरे का सम्बन्ध केवल भूत्तकाल से 
है। इन छः प्रकार के बिज्ञानों में चहु, श्रोत्र, घाण, जिह्ा और 


काय विज्ञानों में स्रभाव-निर्देश होता है और मनोविज्ञान में तीनों 
कर्म होते हैं। पहले पाँचों को अनिर्देश विज्ञान कहते हैं। स्वभाव 
निदेश पहले ५ विज्ञान कार्यों में होंता है। इनमें प्रयोग निरेश ओर 
अलुस्मृति निर्देश नहीं होगा, इस कारण उन्हें अनिर्देश कहते हें । 

चैत्त धर्म--चैत्त-धर्म चित्त के अनुगत होता हे ) किसी वस्तु 
के साधारण गुण तो चित्त देखता है और विशेष धरम चेत्त देखता 
है; जैसे हम दूर से जब किसी मनुष्य को देखते हैं. तो चित्त के 
दर हमें मांलूस होता है कि यह कोई पुरुष या ञ्री हैं । इसके इस 
प्रकार का रूप व आकृति होगी। चैत्य धर्म के द्वारा हम यह मालूम 
करते हैं कि इसके विशेष गुण क्या-क्या होंगे। इसके एक आँख 
होगी, इतनी लम्बाई होगी, लाक होगा, कान होगा, सुंह होगा, ऐसा 
वर्ण होगा ; इत्यादि-इत्यादि । 

बौद्धों के मत में चैत्य धर्म ४६ प्रकार का है; परन्तु विज्ञान- 
वादियों ने इसे ५० प्रकार का बताया है । पीछे दम इस ४६ चेत्य 
धर्मों का बर्णन्‌ कर चुके है। 

९० महाभूसिका धर्म सब मनुष्यों के लिए एक-से ही द्वोत है, 
अच्छे-चुरे, ओर अच्छे व बुरे | 

कुशल महाभूमिका धर्म भी १० प्रकार के हैं।.ये सब अच्छे 
विचारों के साथ रहते हैं। 

क्लेश महाभूंमिका. प्रकार के हैं, जो क्लेश के साथ होते हैं। 

दो प्रकार के अकुशल भूमिका प्रम मन-को बुरी बृत्तियों.के 

साथ पेदा होने हैं । 
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८ अनियत भूमिका धर्म ये भी बुरे ही विचारों के साथ पेश 
होते हैं । 

जो कोई इन सबको ठोक-ठीक जान लेता है, वह सवोस्ि: 
बादियों के मत में निवांण-पद्‌ का अधिकारी हैं | 

बौद्धों की इसी सम्प्रदाय का एक मुख्य सिद्धान्त अष्डांग 
मांग है । 

वे अष्टांग मार्ग ये हैं-- 

(१) सम्यगू दृष्टि--संसार में ढुःख है ? दुःख कैसे उतन्न 
हुआ ? दुःख केसे बन्द हों? इन सब बातों को जानता सम्पक: 
दृष्टि दे । 

(२) सम्यक्‌ संकल्प--संसार त्यागो, ईर्पा त्यागो, ह प त्यागो। 
अह सम्यग संकल्प है। 

(३) सम्यग्‌ बचन--भूठ बोलना, दूसरे की निन्‍्दा करना, 
चोरी करना । इनको त्यागना सम्यग बचत है । 

(४) सस्यग कमेना-हिंसा करना, दिये ही किसी की 
वस्तु ले जाना, इन्द्रियों का अनुचित रूप से भोग करता, इनसे 
बचना ही सम्यग-कर्मना है! 

(४) सम्यगाजीव--अच्छी वृत्ति को करना और बुरी दृत्ति 
को छोड़ना ही सन्‍्यगाजीब है । 


(६) सम्यग व्यायाम--पाप की द्वत्तियों को रोकना, अच्छी 
वृत्तियों को उदय करना और उनके अनुभव विस्तार करना, यह ' 
सम्यग व्यायाम है। 
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(७) सम्यग्‌ स्वृति--शरीर को समभना,लोभ-मोह को छोड़ना, 
शान्ति और उत्साह के साथ जीवन को व्यतीत करना, यह सम्यग- 
स्मृति घ्म कहलाता है | 

(८) सम्यग समाधि--एक दूसरी अवस्था के पीछे ध्यान की 
सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेना, सम्यग समाधि है। ध्यान 
की पहली अवस्था ही राग-द्वेप की घातक है। दूसरी अवस्था भें 
चघड़ा आनन्द आता है और यह आनन्द से प्राप्त होती है । 
तीसरी अवस्था में सुख की उदासीनता पेदा हो जाती है । चौथे में 
उदासी और सावधानता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यही अध्टाँग 
माग है! 

मसाध्यसिक सम्प्रदाय-- 

बुद्धकी मृत्यु के ७०० वर्ष पश्चात्‌ बीद्धों में एक बढ़े भारी सिद्ध 
पुरुष हुए हैं--वे नागाजन के नाम से प्रसिद्ध थे। यह दक्तिणी 
भारत के ही रहनेवाले थे। और यह बुद्ध के पश्चाव दूसरी या 
तीसरी शताब्दि में प्रकट हुए । साध्यमिक सम्प्रदाय के यह सबसे 
बड़े आंचाय थे | 

ः आचार्य आसुरीधोष जो मसीह की पहली शताच्दि में पैदा 
उन्होंने भारत में महायान संग्रदाय की नींच डाली और 
अनेकों ग्रन्थों को संचित करके उन्तको शुद्ध करवाया । उन्हीं 
आसुरीधोष के शिष्य श्रीनागाजन सिद्ध थे। नागाजन ने इस 
विषय पर एक ग्रन्थ लिखा है, जिसे द्वादश वाक्य शास्त्र कंहते हैं । 


यह इस संप्रदाय का सबसे मुख्य ग्रन्थ है। 
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प्रतीत्य समुत्पाद बौद्धों का दूसरा बड़ा सिद्धान्त है। नाशवान्‌ 
वस्तुओं की उत्पत्ति अर्थात्‌ जो वस्तु नष्ट हो जाती है, वह उत्पन्न 
होती है । 

उत्पत्ति मिथ्या है, क्योंकि न तो कोई वस्तु अपने-आप उत्तन्न 
हो सकती है, न दोनों के मिलने से, और न किसी हेतु के बिना | 
यदि कोई वस्तु है तो उसकी उत्पत्ति कैसी ! दूसरी चीज़ से उत्पन्न 
होने का अथ भी यही है कि जो वस्तु पहले थी उसीकी उत्पत्ति 
हुईं। यदि यह कहो कि एक बस्तु के आश्रय से दूसरी बस्तु होती 
है तो किसी वस्तु के आश्रय से कोई भी वस्तु हो जानी चाहिए । 

कोई चीज़ न तो अपने-आप पैदा हो सकती है, न दूसरी 
चीज़ों से उत्पन्न हो सकती है, और न दोनों के मेल से ही। वह 
किसी हेतु के बिना भी उत्पन्न नहीं हो सकती। नहीं तो सब चीजें, 
सत्र काल्न में बच जायगी। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ 
सिथ्या दृश्यों से है, जोकि हमारी अविद्यायुक्त बुद्धि और इन्द्रियों 
को प्रतीत होते हैं. और जो सत्य नहीं हैं, और अविद्या के कारण 
रश्यसान हैं, यही अतीत्य समुत्पाद है । 

ज्ञान ओर संस्कारों के जितने भी रूप हैं, सब भूठे हैं और नष्ट 
दोनेवाल्े हैं। केवल निर्वाण ही एक ऐसा धर्म है कि जो नष्ट नहीं 
होता | 

परन्तु यहाँ एक शंका होती है कि ग्दि दृश्यमान्‌ सच्चा पदार्थ 
,भूठे हैं तो उनकी 'सत्ता भी नहीं होनी चाहिए। न शुभाशुभ कर्म 
है, न भवचक्र है । यदि यहो चात हैलो इनके विप्रय.में (विचार 
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विवेचन करना भी व्यर्थ है ; परन्तु बौद्ध-द्शनकार कहते हैं-- 
मनुष्यों को जो अन्ध-विश्वास है कि दृश्यमान सब वस्तुएं सत्य 
हैं, इसी अन्ध-विश्वास को नष्ट करना शून्यवाद का प्रयत्न है । जो 
बुद्धिमान तत्वदर्शी पुरुष हैं, उन्हें कोई भी वस्तु सत्य या असत्य 
नहीं मालूम होती | उनके लिए वास्तव में ये चीज़ें हैं ही नहीं, वह 
धर्मों के सत्य या असत्य होने के प्रश्न पर छुछ भी विचार नहीं 
करते | उनके लिए न कर्म है, न भव-चक्र ही है। जो पस्तु दिखाई 
ही नहीं देती तो उसका अस्तित्व कैसे कहा जा सकता है। जो चस्तु 
नहीं दे, बह भूत, भविष्य अथवा वतमान नहीं हो सकती। न 
उसका नाश हैं, न उत्पत्ति | 

अब यहाँ एक दूसरी शंका और होती हैं। कल्पना करो कि 
अगर कोई वस्तु सत्य दी नहीं है तो शुन्यवादियों का यह कहना 
कि न तो उत्पत्ति है और न विध्वंस है, असत्य है । इसका उत्तर 
यह है कि शून्यवादियों के मत में तों केवल सौन दी सत्य है। जय 
चह क़भी शाज्रार्थ करते हैं तो अन्य लोग जिसको द्ेतु मानते हैं, 
उन्हें चह भी भान लेते हैं; चंकि न प्रत्येक वस्तु में सत्यता है 
न सत्य का अनुभव है । और इसलिए जब वह प्रतीत्य समुत्पाद 
के सिद्धान्त से यह कहेंगे--“इसके होन से वह है? तो व उसमें 
सत्य है और न सत्य का स्वभाव ही हैं । 

प्रतीत्य समुत्पाद अथवा शुन्यवाद का यह अथे है कि सब 
रृश्यमान्‌ पदार्थों में न सार है, न सत्यता ही हैं । इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि.न वे उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं । 
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न उनका आविभाव होता है न लोप | वह केवल भ्रम और 
प्रपद्च है । 

साध्यमिक सम्प्रदाय का कहना है कि किसी वस्तु में अपना 
निजी स्त्रभाव नहीं है। गर्मी को भी अग्नि का स्वभाव नहीं कह 
सकते ; क्योंकि अग्नि और उष्णता वहुत-सी अवस्थाओं के 
संयोग का परिणाम है ओर जिसका होना बहुत-सी अवस्थाओं 
पर निर्भर है । किसी भी वस्तु का उसका निजी स्वभाव नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए माध्यमिक सम्प्रदाय का यह कहना है कि 
स्वभाव का अस्तित्व नहीं है । यदि कोई वस्तु अपना स्वभाव या 
अस्तित्व नहीं रखती है तो हम उसमें दूसरी वस्तुओं का स्वभाव 
भी नहीं मान सकते । यदि कोई पहले तो वस्तुओं को भावात्मक 
साने और पीछे यह मालूस करे कि वह ऐसी नहीं है तो वह 
अभाव को माननेवाला हुआ ; परन्तु जब हम किसी वस्तु को 
भावात्मक ही नहीं कहते, तव हम उसे अभावात्मक कैसे कह 
सकते हैं 

लेकिन सबसे पहले यह वात हैं कि हम प्रत्येक पदार्थ में गति 
ओर ग्रवृत्ति तो देखते ही हैं, तो इसका उत्तर यह है कि हम परि- 
वरतन-क्रिया उन पदार्थों के विषय में नहीं कद्द सकते, जो '्खिक 
अथांत्‌ अस्थायी वस्तुएं हैं, उन्के विषय में हम परिवर्तन-क्रिया 
को लगा ही नहीं सकते ; क्योंकि उनके उत्पन्न होने के दूसरे दी 
क्षण बाद उनका नाश हो जाता है कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
कि जो जारी रहे और जिसके लिए परिवतेन गति के लगाने की 
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आवश्यकता दो । जो वस्तु नष्ट होती है, वह न कहीं से आती है 
ओर न कहीं जाती है। यह भी नहीं कद्टा जा सकता कि दूसरे 
क्षण के उत्पन्न होने पर पहले क्षण में परिवतन होगया हो; क्योंकि 
वह क्षण वह्दी नहीं था, जोकि दूसरा क्षण है । 

इस प्रकार की मान्यता आत्मा है और उसका परिवतन द्दोता 
रहता है, यह भी वेसा ही असत्य है |-साध्यमिक सम्प्रदाय का 
यह मत है कि चाहे कितनी भी खोज क्यों न की जाय, पर पंच- 
स्कन्धों के सिवा कोई ओर आत्मा ही नहीं है। यदि आत्मा सम्पूर्ण 
है तो उसमें ल परिवतन हों सकता है ओर न गति ही हो सकती 
है । नहीं तो यह समझा जायगा कि एक ही आत्मा उसी क्षण में 
एक रूप त्यागकर दूसरा रूप लेती है, जो अचिन्तनीय है । 

अब यह एक बहुत ही विचारपूर्ण प्रश्न है कि यदि परि- 
वतन-क्रिया नहीं है और दज़ारों क्लेशों का चक्र जगत में नहीं है, 
तो निवाण जिसे कि सब क्लेशों का अन्तिम विध्चंस या नाश 
कहा जाता है, वह क्या है ? अब माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धा- 
न्तानुसार निवाण एक--सब वस्तुओं के जोकि दृश्यमान हैं, उनके 
स्वभावा-भाव का नाम है, वह अनिरुद्ध और अनुत्पन्न पदाथ है । 
निवांण सब वस्तुओं का लोप है, अथात्‌ निबोण प्रपद्ववृत्ति का 
केवल एक अवसान है। होना न होना प्रपंच से सम्बन्ध रखता 
है | यहाँतक कि दृश्यमान पदाथ का होना बन्द हो गया है, यह 
ज्ञान भी नहीं हैं। बुद्ध भी एक दृश्यमान पदार्थ है। सिथ्या सग- 
तृष्णा ओर स्वप्न है और उसके उपदेश भी सब ऐसे ही हैं। 
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मिथ्या अहंकार का नाम अविद्या है। खूब विचार करने पर 
ज्ञात होगा कि भावात्मक सत्ता का लबलेश भी है । यदि 
अविद्या न होती तो संस्कार भी न द्वोते, संस्कार न होते, 
तो विज्ञान भी न होता। इसी प्रकार ओरों को भी समझना 
चाहिये | अविद्या के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
संस्कारों को उत्पन्न कर रही है, और न संस्कारों के सम्बन्ध में ही 
कह सकते हैं कि वह अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। अविद्या होने से 
संस्कार होते हैं और संस्कार 'होने से विज्ञान ! इसी प्रकार सब 
दूसरी वस्तुओं को भी समझना चाहिए । 

प्रतीत्य समुत्पाद के इस अ्तिपादन को हेतूपनिबन्ध कहदत हैं | 
इसका अथ हे--पू॑ हेतु के होने पर उत्तर हेतु कां होना! इसे 
प्रत्ययोपनिवन्ध भी कहते हैं | 

चार महाभूत, और विज्ञान के समवाय अर्थात्‌ मेल से 
सनुष्य बनता है। प्रथ्वी के कारण शरीर ठोस है, जज् से शरीर 
में चर्न्री है, अग्वि से पाचन है, वायु से साँस लेता है, आकाश से 
शरीर छिद्गावकाश है और विज्ञान से उसमें मानसिक चेतना है। 
इन सबके संयोग से मनुष्य वना है, परन्तु इनमें से किसी को 
मालूम नहीं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। इनमें कोई भी वास्त- 
विक तत्व या सत्तावान या आत्मा नहीं है । अविद्या के ह्वी कारण 
इन्हें सत्तावाला कहते हैं और मोद उत्पन्न हो जाता है। अविद्या 
से राग-ह ष, मोह के संस्कार पैदा होते हैं। इनसे विज्ञान और 
चार स्कन्ध उसपन्न होते हैं। ये चारों महाभूतों के साथ मामरूप 
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उत्पन्न करते हैं, नासरूप से पढ़ायतन उत्पन्न होते हैं | इन तीनों 
के संयोग से स्पशे होता है, स्पशे से वेदना, वेदना से तृष्णा आदि 
होते हैं | ये नदी की धारा के समान भ्रवाद्दित होते रहते हैं; किन्तु 
इनके अ्रन्त में कोई तत्व या सार नहीं होता | इसलिए धर्मों को न 
सत और न असत कद सकते है । न तो सत्ता को सत्य कह सकते 
हैं और न विनाश को ही सत्य कह सकते हैं। इसी कारण इस 
सिद्धान्त का नाम साध्यमिक सम्प्रदाय पड़ा हैं । 

भाव-अभाव केवल संबवृत्ति सत्य है, ऐसे ही सब धमे हैं। उसमें 
परमाथ सत्य कुछ नहीं है और न कोई चीज़ है । इस सिद्धान्त में 
भी सदाचार नीति उनकी ही ऊँची है, जितनी कि अन्य भारतीय 
सिद्धान्तों में । 

शुन्यता का अर्थ अभाव नहीं है। व्यावहारिक जगत्‌ कौ निर- 
न्तर परिवर्तनशील अवस्था का नाम शून्यता है, अथवा वह विश्व 
के आन्तरिक रूप की केवल अनिरुद्धता हे । 

जगत की सत्यता निर्दोप दर्षण कफे समान है । जिसमें प्रत्येक 
वस्तु चैसी ही दिखाई देती है, जेसी कि वह वास्तव सें है ; जैसे 
दपेण उस वस्तु से जोंकि उसमें दिखाई देती हैं, अलग रहता है- 
चैसे ही बोधिसत्व उन सबसे जो देखता है, निश्चिन्त नहीं होता है । 
उसका चित्त क्लेश और राग से सर्वथा मुक्त रहता है । न उसे 
सुन्दरता देखकर अनुराग होता है, न कुरूपता देखकर द्वेप । वह 
श्रत्यन्त शुन्यता की अथवा सम्पूर्ण अनिरुद्धता की अवस्था में 
रहता है... शून्यता कई दृष्टियों से.देखी जा. सकती है। 
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(१) असंस्क्रत शुन्यता--आन्तरिक अथवा परमार्थ जगत्‌ में 
इस शृन्यता के नियम का प्रयोग होता है! 

(२) संस्क्रत शुन्यता--इसका प्रयोग संबृत्तिक अथवा व्याव- 
हारिक सत्तावाले जगत्‌ में होता है | 

भावात्मक दृष्टि से जगत्‌ की परमार्थ अवस्था पर विचार करने 
पर, नागराजंन और -उनके अनुयायीगण भारतवर्ष, चीन और 
जापान में अत्यन्त शुन्यता के सिद्धान्त पर पहुँचे; क्योंकि जिसकी 
रुद्धता है वह जगत्‌ की सब वस्तुओं के रूपान्तर विकाश और 
परिवर्तन का विशेष नियम नहीं माना जा सकता ! 

सर्व च युज्यत तस्य, शून्यता यस्य युज्यते | 
सब न युज्यते तस्य, शून्यता यस्य न युज्यते ॥ 

शन्यता होने से सब-झुछ सम्भव हो सकता है ओर शृन्यता 
न होने से कुछ भी सम्भव नहीं है । 

संस्कृत शून्यता का अथ विशेषता का अभाव है। अथवा 
असत्ता की दृष्टि से व्यक्तियों का नास्तित्व है । 

कोई भी ऐसा घर नहीं है जो प्रतीत्य से उत्पन्न न हुआ हो, 
और ऐसा कोई भी घम नहीं है जोकि निरन्तर परिवर्ततशील न हो 
अथोत्‌ शून्य न हो । 

जो-कुछ प्रत़ीत्य से उत्पन्न होता है. वह शून्य है ; क्योंकि वह 
कारण नियम से बद्ध है। अतः जिनमें बिशेष अथवा स्वभाव नहीं 
है वह शून्य है। भावात्मक दृष्टि से यह संबृत्तिक वस्तुओं अथवा 
संस्कृत धर्मों की निरन्तर परिवतनशील अबस्था है, अर्थात वह 
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अवस्था जिसमें भवविकास की निरन्तर घारा बहती रहती है । 
अर्थात कार्य-कारण की सम्बन्ध-श'खला रहती है । 

माध्यमिक शाखा की शून्यता का रुप संस्कृत और असंस्कृत 
रुपों से भी आगे बढ़ा हुआ है; क्योंकि ये अन्योन्यापेत्त शब्द हैं। 
संस्कृत और असंस्कृत धर्म एक दूसरे की अपेक्षा से हैं। असंस्कृत 
का अस्तित्व संस्कृत के अस्तित्व पर निभर है, ओर संस्कृत का 
अस्तित्व असंस्कृत के अस्तित्व पर । ओर इस द्वी पररपर सापेक्ष 
सम्बन्ध के कारण सब वस्तुए' शून्य हैं । इन शब्दों से पसार्थत्व 
सूचित नहीं होता, यह अवलम्ब शून्यता कहलाती हे । 

धर्म की वास्तविक अवस्था निर्वाण के समान अकथनीय, 
अविचारणीय और जन्म-मरण से रदित है । वह विचारों से और 
भाषा से परे है, और संपूर्ण और केवल है। यदि सन ओर शरीर 
द्वारा सच्चा परिश्रम किया ज्ञाय तो हम उस परमार्थ सत्य को 
प्रहण कर सकते हैं| इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर पुरुष 
तु, 'में', यह”, 'वह' इत्यादि भेद-भावों को भूल जाता है | धर्मों 
की वास्तविकता में आत्मा-अनात्मा कुछ नहीं | 

शुन्यत्ा का सच्चा अथे बताने के लिए इस प्रकार चार पुट 
धताये गये हैं-- 

पहला पुट--सच्ा संबूत्त सत्य है, ओर शून्यता परमाथथे सत्य 
फहलाता है । 

दूसरा पुट--ढो सत्यों का पहला पुट संबृत्त सत्य है, न सत्ता 
और न शुन्यता परमाथ सत्य है । 
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तीसरा पुट--दो सत्यों का दूसरा पुट संबृत्त सत्य दे,व असत्ता 
और न अशून्यता परमाथ सत्य है। 

चौथा पुट--दो सत्यों का तीसरा पुट संवृत्त सत्य है, न सत्ता 
और न शूत्यता परमांथ सत्य है | 

जवतक हम सत्ता या असत्ता भाव था अभाव के पीछे इस 
प्रकार लगे रहेंगे, तो हमें कभी भी परमाथ सत्य का अनुभव न 
होगा और न हमें केवल्यावस्था का ही प्राप्ति होगी। नेति-नेति 
वाक्यों द्वारा वेदान्त-शाज में भी त्म-्तत्व के सममने की चेष्टा 
की गई है, पर परमार्थ सत्य क्या है-इसका ठीक उत्तर केवल मौन 
ही है। जहाँ मन और वचन की गति ही नहीं वहाँ का वर्णन कैसे 
हो सकता है ! 

पूर्वोक्त चारों पुटों में--प्रत्येक पुटके दो सत्य सम्पूर्ण प्रकारके 
अन्तिम विचारों के खण्डन करने के लिये साध्यमिक-मार्ग बताते हैं 

आचांये नागाजुन की एक प्रसिद्ध कारिका जिसमें कि आठ 
नकार हैं, माध्यमिक-सार्ग का प्रतिपादन करती है। और अत्यन्त 
विचारों को सानने से रोकती है ) वह यह हैं-- 

अनिरोधम्‌ अनुत्पादम्‌, अनुच्छेदम अशाश्वतम्‌ । 

अनेका्थम्‌ अनाताथम्‌, अनागमम्‌ अनिर्गमम ॥| 

इसका अर्थ यह हे--न नाश, न उत्पत्ति, त विध्वंस, न 
नित्यता, न एकाथे, न नानाथे, न आगमन, न गसन-। 

: भाध्यमिकों की दृष्टि से सब प्रकार के अत्यन्त विचार इन 

आठ नकारों से खण्डित किये जा सकते हैं | 


इन नकारों द्वारा प्रतिपादित साध्यमिक-माग निवाण लक्ष्य 
पर पहुँचता है, निर्वाण संपूर्ण अनिरुद्धता की आदर्श अवस्था हैं। 
यह आदशे-अवस्था न स्वगे में है और न सुखावती व्यूह में | उस 
में शोक नहीं है । आनन्द की प्रचुरता है। इस अवस्था का अचु- 
भव हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में करना चाहिए । नागाजु न 
के मत में,संसार और निर्माण में कोई भेद नहीं है। पाँचों स्कन्धों 
से ही शरीर की उत्पत्ति होती हे। और पाँचों स्कन्‍्बों की असि- 
व्यक्ति और अनभिव्यक्ति ही संसार है; क्योंकि सब पदार्थ न 
उत्पन्त होते हैं और न नष्ट ही होते हैं । इसलिए संसार में और 
निर्वाण में कोई भेद हो सहीं है इस दुःखपुरणं संसार में निवांणु पाना 
अति कठिन है, पर अ्रसम्भव नहीं । अगर हमारे मनमें दुःख ओर 
आपत्ति उत्पन्न होती है तो.हमें जान लेना चाहिए कि हमारे मन 
में किसी प्रकार की घुराई हे। इसलिए बुद्ध ने संवृत्तिक सत्य 
और पारमार्थिक सत्य ये दो चातें बताएं हैं। संबृत्तिक सत्य मोक्ष 
प्राप्त. करने के लिए बहुत दी आवश्यक है ओर पारमसार्थिक सत्य 
के बिना मोक्ष कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। यदि हम संप्रत्तिक 
का आश्रय न ले तो परसार्थ नहीं मिल सकता और बिता परमार्थ 
के मोक्ष भी नहीं मिल सकत्ता | 

तथागत न तो स्कन्ध है और न उससे भिन्न। उसमें स्कन्ध 
नहीं हे ओर न वह स्कन्धों में | यदि चुद्ध का अस्तित्व स्कनधों के 
कारण है तो उसमें अपना स्वभाव नहीं हो सकता । जब उसमें 
अपना स्वभाव नहीं है, तो उसका परभाव कैसे हो सकता है;किन्तु 
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परभाव सें तिज स्वभाव कुछ नहीं है, अथवा अपने-आप रहने की 
शक्ति है। स्वभाव और परभाव सापेक्ष हैं, स्वतन्त्र चहीं। तथागत 
.. 

नशुन्य है न अशुन्य है, और न एक है न दोनों । उनका नाम 
केवल संवृत्तिक है । निर्वांण अवस्था में चार प्रकार के शब्द -- 
स्थाई), अस्थाई, दोनों' एक भी नहीं” नहीं रह सकते | तथा- 
गत स्वभाव से अनिरुद्ध है। मृत्यु के बाद चुद्ध का अस्तित्व है कि 
नहीं, इस बात का विचार नहीं हो सकता ! 
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भारतमें बौद्ध-युग सी एक अमर युंग था। इसबी सदी के ६०० 
धर्ष पूने, जब समस्त भारत में, धार्मिक आडम्बर ओर धार्मिक 
पाप अपनी सम्पूर्ण कलाओं पर था; जिस समय घस के नाम पर 
असंख्य मूक-पशुओं के रक्त से, फम-काएडी ज्ाह्षणों के हाथ लाल 
रहते थे; जिस समय कि भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
अभागे पशुओं की हाय भर रही थी, उस समय बुद्ध भारत से 
अवतीण हुए ! शोक-सन्ताप से भरी प्रथ्वी पर सपसे प्रथम 
उन्होंने दया और शान्ति की आवाज़ उठाई, दुःख और उसके 
कारणोंका निरूपण किया,ओर उत्कट त्याग और सन्यासके मार्गों 
का उद्घाटन किया। मनुध्य-चरित्रों में विशुद्धता, परोपकार त्रत्त, 
निर्लोमि भाव, मुक्ति-भावना प्राप्त हुईं। अग्नि की भांति यह धर्म 
समस्त भारत में फैल गया। असंख्य राजा और साहूकार इंस 
धर्म के झूण्डे के नीचे आये। उन्होंने हज़ारों बिहार बनवाये । इन 
विद्यारों में हज़ारों छात्र और अध्यापक आजीवन अवियाहित रह- 
फर, स्थाथेपरता छोड़कर, विहार चनानेवालों के व्यय से जीविका 
चलाकर, द्निरात ज्ञान तथा धर्म के अनुशीलन में मग्न रहते थे। 
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पढ़ने और पढ़ाने के अतिरिक्त उनका और कोई कार्य न था। 
वहाँ पर बीद्ध-शास्र, न्याय-द्शन, वेद, व्याकरण, चिकित्सा आदि 
प्रयोजनीय विषय पढ़ाये जाते थे। समस्त भारत एकाएक ज्ञानोदय 
के आल्लोक से आलोकित' हो उठा | वह ज्ञान अति शीघ्रता से 
सारी प्रथ्वी पर फैला | तिब्बत, चीन और कोरिया के सम्राद 
बारम्बार दूत भेजकर बड़ी आराधनाओं से भारत के बौद्ध-महा 
पंडितों को अपन देश में ज्ञान विस्तार के -लिए चुल्ान लगे। 
तिब्बत, श्याम, चीन, तातार ओर अनाम इत्यादि दूर देशों से 
दुल-के-दुल लोग भक्ति, अद्धा को हृदयों में भरकर, भारत में आते, 
बीद्ध-साधुओं के चरणों में बेठते ओर संस्कृत अध्ययन करते 
तथा ढेर-के-ढेर ग्रन्थ साथ में स्वदेश ले जाते | ये ही ग्रंथ आज 
पुरातक्त्व के विद्वानों को तिब्बत, चीन, त्रह्मा, जापान के देशों में 
मिले हैं । आज जिस प्रकार पृथ्वी यूरोप के ज्ञान से आलोकित 
हुई है, उसी प्रकार एक बार बोद्ध-ज्ञान से प्रथ्वी आभारी हुई 
थी | सहस्रों भारतीय बौद्ध-भिक्षु अपनो इच्छा से, स्वदेश त्याग 
कर, दिगृद्गिन्त में भारत का गौरव विस्तार करने के लिए जाते 
थे। वे लोग हिंसक जल्तुओं से भरे हुए वनों में, और मनुष्यमत्ती 
मनुष्यों की बस्ती से दुर्ग बच, नदी, गार, पंत और समुद्र सब 
को चीरते हुए उत्तरकी ओर नेपाल, कश्मीर, तिब्बत, बलख, 
बुखारा, मंगोलिया, चीन, कोरिया ओर जापान; पश्चिम में क्राबुल 
सीरिया, पैलेस्टाइन, अफ्रिका, मित्र और साइरिनी एवं यूरोप के 
सेसीडन.तथा .एपिरस अदेश में; पूब में--अझ्ा, कोचीन, चाइमा, 
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जावा, सुमात्रा ओर घारमोसा ह्ीप-पुज्न और दक्षिण में लद्बा तक 
जाते थे | वहाँ जन्म-सर रहते और ज्ञान तथा धम का प्रचार 
करते थे। इंसा की चौथी शताच्दि में--फाहियान ने भारत आते 
समय साइवेरिया के दक्तिणी तातार सें, कारिपयन समुद्र के पश्चिम 
यूरोप खरड में, अफ़रानिस्तान में बोद्ध-धर्म का बड़ा भारी ज़ोर 
देखा था। यूरोप के उत्तर-प्रान्त और लैपलेंड में आज तक बौद्ध- 
धर्म प्रचलित है । एक बार समस्त सानव-जाति की एक-तिहाई इस 
धर्म को स्त्रीकार कर चुकी थी । 

मसीह के जन्म से पहले भारत के सम्राद्‌ अशोक ने पेलेस्टाइन 
में बोद्ध-धर्म-प्रचारकों को भेजा था। ससीह के समय में भी, 
वोद्ध-साधु वहाँ उपस्थित थे । मसीह के उपदेश ओर जीवन पर 
वौद्ध-धर्म की इतनी गहरी छाप पड़ने का कारण ही यह था। 
वाइविल में, वौद्ध-सिद्धान्तों का सिलना, रोमन केथोलिक लोगों 
का पाजक सम्प्रदाय धमोनुष्ठान, रीति-नीति सभी बौद्ध-धर्म का 
अनुकरणसमात्र &ै । जमंत परिडत शोपनधर ने यह बात स्वीकार 
की है | एक रूसी ग्रंथकार को तिव्बत में एक अंथ सिल्षा था । 
उससे पता लगा कि मसीह ने स्वयं भारत और तिव्बत से रहकर 
वौद्ध-धर्म का अनुशीलन किया था । इसी प्रकार भुहम्सद्‌ का ध्मे- 
मन्दिर में उपासना करना, पाँच बार उपासना करना और उपा- 
सना से प्रथम उच्च स्वर से लोगों को आवाहन करना--ये सब 
बौद्धों की छाया है । 

सम्राट अशोक ने नालन्द का विद्ार निर्माण कराया था | वहाँ 
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की अट्वाजिकाएँ गगन-भेदित्ती थीं। एक महल १६०० फ़रीट लम्बा 
कौर ४०० फ़ीट चौड़ा था | उसमें छात्र और अध्यापक रहते थे | 
पटना के पास उसका ध्यंसावशेप है। असंख्य बोद्ध- मन्दिर के 
खण्डहर वहाँ पड़े हैं। वहाँ पर कई-एक बड़े-बड़े जलाशय थे,जिनमें 
से दो-एक तो कईइ-एक मील लम्बे थे | यहाँ १०००० बौद्धअध्यापक 
ओर छात्र राज्य की ओर से भोजन पाकर, दिन-रात अध्ययन- 
अध्यापन करते थे । भाग्यवान्‌ चीनी यात्री हुएनसाँग ने इस 
यशस्वी नालन्दू-विहार को देखा था। वह लिखता है--“नालन्द के 
बौद्ध-तपस्वी महापरिडत हैं । समग्र भारतवर्ष उनका सम्मान करता 
है और उनका आदेश सिर क्रुकाकर स्वीकार करता है। बिद्वारों को 
बनाकर इस बड़े सम्राद ने केवल मनुष्यों को ही ज्ञान वितरण नहीं 
किया था, प्रत्युत अनंक चिकित्सालय भी पशुओं और मनुष्यों के . 
लिए बनाये थे, जहाँ बिना मूल्य औषधि वितरण होती थी। 
हज़ारों मील की सड़कें बनवाकर, उनपर बृत्त लगवाये थे। कुएं 
खुदवाये थे और सरांयें बनवाई थीं। उस अमर सम्राद के ध्मे- 
स्तम्भ आज भी ऊँचा मस्तक किये खड़े हैं। इनपर. लिखा है-- 
“अविराम न्यायपूर्वेक विचार करने से बढ़कर सबब-साधारण के 
मंगल को मूल और कुछ नहीं है। उसी चिचार को प्रजा-पुंज में 
वितरण करना मेरा लक्ष्य है।” दूसरे पर लिखा हैं---“मेरी एकान्त 
वासना है कि मनुष्य चाहे किसी मत का अनुयायी हो, चरित्र की 
उन्नति का साधन करना चाहिए, सभी को एक-दूसरे की श्रद्धा 

करनी चाहिए | मत पार्थक्य से हिंसा,विद्ेष न होनी चाहिए ।” 


है ॥ बोदों के धम-साम्राज्य का विस्तार 


इस अशोक का नाम यूरोप की वालंगा नदी से जापान तक, 
ओर साइवेरिया से लंका तक फैला हुआ था । परिडत कोपेन के 
मत से भारत का अशोक यूरोप के सीज़र और शालेमन से चहुत 
अधिक प्रतापी और प्रसिद्ध है। 

इंसा की सातवीं शताब्दि में बोद्ध महाराज दृर्षबधेन और 
शिलादित्य ने कान्यकुंज के सिंहासन से समस्त आयावत का 
शासन किया था । य पाँचवें वर्ष बौद्धों का ध्म-उत्सव करते थे, 
ओर अत्यन्त दान देते थे। अगले अध्यायों में हम विस्तार से 
बुद्ध ओर उनके धर्म का परिचय देंगे। 

सम्राट अशोक के समय में, बौद्ध-श्रवर्णों के जत्थे-के-चत्ये 
सीरिया, श्याम, मिस्र, मक़्दूनिया और एपीरस तक पहुँचे थे, और 
भगवान्‌ बुद्ध के महत्व को स्थापित किया था। उस समय इन 
देशों में यूनान का 'आधिपत्य था; पर इन साधुओं का प्रभाव 
इतना प्रवल या कि कुशान-सम्राद कनिष्क भी बौद्ध होंगया। यह 
कोई साधारण राजा न थां, राजराजेश्वर था, ओर उसका प्रभाव 
चीन तक था। इन पर्म-भि्कुओं और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ 
भारतीय चित्रकला, मूर्ति-निर्माण-विद्या और संगीत भी मध्य- 
एशिया की राह चौन और जापान तक पहुँचे । 

महान्‌ बुद्ध ने अपने जीवन-काल्ल हो में अपने धमके विस्तार 
का काम आरम्भ कर दिया था; परन्तु बह वास्तव में विहार और 
काशी के आस-पास द्वी जीवन के अन्त तक घूमता रहा । 

विदेश में बौद्ध-घर्म का प्रचार सबसे प्रथम सम्राट अशोक ने 
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किया | उसने गान्धार ओर काश्मीर में, मिस्र में, राजपूताने में. 
पच्छिमी पंजाब में, चेक्टोरिया और यूनान में, मध्य-हिमालय के 
प्रान्तों में, वर्मा ओर लंका में,धार्मिक उपदेशकों को भेजा ! इसकी 
आज्ञाओं का पालन चोल, पाण्य, केरल, लंका और सीरिया के 
यूनानी राजा एन्टी ओकस के राज्यों सें किया गया। सूचनापत्रों 
से पता चलता हैं कि उसने यूनानी राज्यों में अर्थात सीरिया, 
इजिप्ट, मेसेडेन, एपेरस ओर सिंरया में भी दूत भेजे थे | 

जिस समय प्रतापी अशोक भारत पर एकछत्र राज्य कर रहा 
था, उस समय लंका पर तिष्य नामक राजा का राज्य था। उसने 
अशोक के धंम-भाव की कीर्ति को सुनकर मित्रता का सन्देश भेजा 
और अशोक ने राज़ा से मेत्री सम्बाद पाकर अपने पुत्र महेन्द्र 
आर कन्या संघमित्रा को लंका भेजा, और इस सहाराज कुमार 
ने वहाँ जाकर प्रथम राजा को और फिर समस्त लंका को वौद्ध- 
धर्म में दीक्षित किया ! 

लेंका में, अबतक महेन्द्र के स्मृतिचिन्ह हैं।अनिरुद्धपुर के 
उजड़े हुए, और प्राचीन नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तल 
का पहाड़ है, जहाँ पर वहाँ के राजा ने भहेन्द्र के लिए एक मठ 
वनवाया था ! आज भी वहाँ लोग पवित्र भाव से जाते हैं और 
चढ्ानों और गुफाओं को, जिसमें कि वह त्यागी राजकुमार जीवन- 
भर रद्या और जो दो हज़ार वर्ष बीत जाने पर भी बैसी ही प्रभाव- 
शाल्षी हैं, देखकर श्रद्धा से सिर कुकाते हैं । 

: महेन्द्र को झृत्यु के पश्चात्‌ ड्रेविडियन लोगों ने लक्ढा पर दो 
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वार आक्रमण करके उसको विजय किया | लेकिन इसा के लग- 
भग ८८ वर्ष पदिले उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया । और ज्ग- 
भग इसी समय के अन्दर त्रिपिटक का साहित्य जो अवतक केवल 
मोखिक और कंठाम्र था, लिखा गया । इसी काल में वुद्धपोप जो 
बोद्ध-धम का बड़ा भारी बिद्धान्‌ था, और जिसे बौद्धों का सायना- 
चाय कहना चाहिए और जो सगध का रहनेवाला न्ाहक्षण था, 
लक्टा गया और वहाँ जाकर उसने वहाँ की भाषा में महान प्रंथ 
लिखे | लगभग ४४५० 8० में वह बसों गया और वहाँ उसने चोद्ध- 
धस का खूब प्रचार और विस्तार किया । 

श्याम में ६३८ ३० में बोद्ध-धर्म का प्रचार हुआ | जावा में भी 
लगभग इसी समय उपदेशक गये और जावा से यह धर्म सुमात्रा 
को गया। ये सब्र देश हीनयान से सम्बन्ध रखते हैं । 

इस समय भारतवष के सुदूरपू्े में जो द्वीप फैले हुए हैं उनमें 
इस समय भी बहुत से प्राचीन हिन्दू-धर्म के चिन्ह ओर संस्कृति 
पाई जाती है। चीन, जापान, बाली, माक््सिको, तिज्यत, कोरिया, 
जावा, सुमात्रा के प्रदेशों में हिन्दु-संस्कृति के चहुत-से लक्षण अब 
भी देखने को मिलते हैं। इन तमाम भदेशों में बौद्-धर्म बड़ी तेज़ी 
के साथ फेल्ला। एक समय था जब चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, 
साक्सिको, वाली, कोरिया, तिव्वत आदि दापुओं में बौद्ध-धर्म 
विस्तार पा गया था । 

मसीह को तीसरी शताब्दि में बुद्ध का एक दाँत भारतवर्ष से 
लड्ढा ले जाया गया; और इसकी राजधानी केण्डी में बड़े समारोह 
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के साथ इसकी स्थापना हुईं, जिसे देखने भिन्न-भिन्न स्थानों से 
सेकड़ों यात्री आज भी जाते हैं। जब वारदवीं शताव्दि में पराक्रम 
बाहुराजा सिंदहल की गद्दी पर बैठा, तो एक वार उसने बौद्ध-घर्म 
का काम फिर से अपने हाथ में बड़े जोर-शोर से लिया, लेकिन 
इंसा के बाद सोलहदीं शत्ताव्दि में पोचेंगीज्ञ अंग्रेज़ आदि वहाँ 
आने लगे, तब से वहाँ वोद्ध-धम का हास होने लगा, और वह 
आजतक जारी है। सन्‌ अठारह में जो सीलोन की मनुष्य-गणना 
हुई थी, उसमें कुल ६८६६ मनुष्य बौद्ध थे। और इसके बाद सन्‌ 
१६ में सात हज़ार ही रह गए थे | इतना द्वोने पर भी लंका में 
बौद्ध-घर्म की काफ़ी चर्चा है और बौद्ध-धर्म के प्रति काफ़ी मान है। 

हमने घतलाया है कि बर्मा में बुद्धघोष ने बौद्ध-धर्म का काफ़ी 
प्रचार किया था। अब भी तमाम बा वौद्ध-धर्म को माननवाला 
है। बुद्धघोष के बनाये हुए ग्रन्थ और भाष्य बमों में बहुत सान- 
नीय दृष्टि से देखे जाते हैं। वहाँ के मिज्चु अब भी सदाचारी और 
विद्वान द्वोते हैं । श्याम, कम्षीडिया आदि रियासततें जो पूर्वी प्रदेशों 
में हैं, वहाँ अब भी बौद्ध-धर्म का काफ़ी प्रचार है। प्राचीन काल में 
वहाँ के निवासी जंगली थे, लेकिन जब भारतवर्ष के लोग वहाँ 
व्यापार आदि के लिए जाने लगे तो उनमें भी सभ्यता आने ल्गी। 
इसके बाद बर्मा के बौद्धों ने वहाँ जाकर बोद्ध-धम का प्रचार किया। 
वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार ईसा की सातवीं शत्ाब्दि के बाद हुआ | 
कम्बोडिया में जो शिलालेख मिले हैं वह आठवीं और नौवों 
शवाब्दि के बाद के हैं | श्यास एक ऐसा देश है कि जहाँ बोकछ-घर्स - 
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का काफ़ी प्रचार है। श्यांम का राजा भो बोद्ध-धर्म में दीक्षित है । 
वह हर साल बौद्ध मन्दिरों में जाता और चौद्ध-भिछुओं के दशन 
करता है । 

सहायान्र सम्प्रदाय अर्थात्‌ उत्तरी चौद्ध-धर्म ६० सन्‌ के प्रारंभ 
में उत्तर-पश्चिम भारतवप का मुख्य धर्म था। काश्सीर का राजा 
पुष्यमित्र जो इसा के पू् दूसरी शत्ताव्दि में था, उसने घोद्ध-धर्म 
को ग्रहण किया ओर इसके पुत्र अग्निमित्र ने जब गंगा के तट 
पर यूनानियों से युद्ध किया और इसमें यूनानियों ने विजय प्राप्त 
की, तो हेसा के लगभग १४० वर्ष पहले बौद्ध-धम गंगा नदी तक 
फैल गया । इस समय के प्रसिद्ध बौद्ध-मिछ्ठ नागसेन ने यूनानी 
राजा के साथ धर्म-सम्बन्धी बाद-विवाद किया था, जिसका बणुन 
एक पाली-अन्थ 'में सुरक्षित है। इसके बाद मसीह की पहली 
शताब्दि में युची लोगों ने कनिष्क की अध्यक्षता में काश्मीर को 
विजय किया और शीघ्र द्वी इसका राज्य पूबे में आगरे तक फैल 
गया । यह एक बड़ा उत्साही बोद्ध राजा प्रकट हुआ | इसने ४०० 
बौद्ध-मिक्षुओं को एकत्रित करके काश्मीर में एक बड़ी सभा की | 
ओर इस सभा में बहुत-से वाद-विवाद हेए, लेकिन इस सभा में 
अशोक की पटनावाली सभा की तरह न तो पाठ शुद्ध किये गये 
ओर न पुस्तकों को द्वी निश्चित किया गया। बल्कि इस सभा में 
केवल तीन भाष्यों का निमाण किया गया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि पश्चिम का घोद्ध-ध्म असली बौद्ध-धर्म से पीछे हृटता 
गया। अश्वधोष उत्तरी बौद्धों में एक बड़ा भारी विद्वान हुआ है। 
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उसने बुद्ध का चरित्र लिखा है| यह करनिष्क की राज-सभा में 
रहता था ! यह वह समय था कि जब इंसाई पादरी सेख्ट टॉमस 
भारतवर्ष में आया था और मारा गया था| 

इसा के पूरब दूसरी शताब्दि में कनिष्क द्वारा दो बौद्ध पुस्तके 
काश्मीर से चीन के सम्राट के पास भेजी गईं थीं। इसके पश्चात्‌ 
दूसरे चीन सम्राट न'बहुत-से बौद्ध-म्रन्थ भारतब्ष से मंगाये ओर ' 
इसके बाद वहाँ बौद्ध-धर्म का खूब प्रचार हुआ,ओर चौथी शताब्दि 
तक वह चीन का प्रधान धर्म 'बन गया | 

चीन से सन्‌ ३७२ ३० में बोद्ध-घम कोरिया में गया और वहाँ 
से ५४२ ई० में जापान में ।कोनान, चीन, फार्मूसा, मंगोलिया 
तथा अन्य स्थानों में-चोथी और पाँचवीं शताब्दि में चीन से बोद्ध- 
धर्म का प्रचार हुआ | काबुल से यह धर्म यारकन्द, बलख-बुखारा 
तथा अन्य स्थानों में पहुँचा । 

नैपाल का राजा छठी शताब्दि में बौद्ध होगया, ओर तिव्बत के 
प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से सब्‌ ६३२ ई०में बौद्ध-धर्स प्रंथ संग- 
वाए | हम नहीं कह संकते कि इसके पहले तिब्बंत में कौन-सा धर्म 
था । सबसे पहले संघपा नामक राजा ने बौद्ध-धर्म महरण किया और 
इसके बाद प्रजा ने | इस राजा के दो रानियाँ थीं; एक चीन की 
ओर एक नेपाल की | दोनों ही बोद्ध थीं, इसलिये इसे बौद्ध बनने 
में कोई कठिनाई नहीं पड़ी। लेकिन इस समय तक भी तिब्बत की 
प्रजा जड्न्‍बली थी | अतः सवंसाधारण में बौद्ध-धर्म का प्रचार धीरे- 
धीरे हुआ 4 इसके पश्चात्‌ संघपा राजा ने बौद्ध-धर्म के श्रचार के 
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लिए भारतवष से कुछ भिकछु. और प्रचारक घुलवाए, लेकिन इस 
समय भारतवणषे में बौद्ध-धर्म का हास हो गया था | इसलिए तिब्बत 
में कोई अच्छा विद्वान भिछ्ुु नहींजा सका | अन्त में पद्मसंभव 
नासक एक बौद्ध भिकु तिब्बत सें पहुँचा | लेकिन वह वज्रयान 
सम्प्रदाय का था। इसलिए तिब्बत में बोद्ध-धर्मे के प्रचार के साथ 
ही साथ तान्त्रिक ग्रंथों का भी प्रचार होने लग गया। इसके पश्चात्‌ 
दी तिव्बत के बोद्ध भिक्षु लामा कहलाने लगे और वह राजाओं से 
भी बढ़े साने जाने लगे । आज भी ज्ञामाओं का पद्‌ राजा से भी 
बड़ा मानता जाता हैं। वहाँ के जड्ली नियमों और रीति-रिवाजों 
के कारण तिब्बत का बोद्ध-घधर्म एक बिलकुल अनोखी चीज़ 
बन गई । 

चीन में महाराज समिंगनी ने सबसे प्रथम बौद्ध-धम अहण 
किया | यह राजा मसीह की पहली शताविद सें चीन पर राज्य 
करता था। एक रात को इस्त राजा ने यह स्वप्न देखा -- एक 
देवता जिसका शरीर १२ फ्रीट ऊँचा था और जिसके शरीर से 
सोने के समान चमक निकल रही थी, ओर जिसके मुख से सू्ये 
के समान प्रकाश फेल रहा था, उसकी तरफ़ आया और चज्ञा 
गया । प्रातःकाल' उठकर उसने अपने मन्त्रियों से जो इस प्रश्न 
का अथ पूछा तो मन्त्रियों ने कहा--भारत में एक ऐसे देव.प्रकट 
हुए हैं। आप उन्तके दशेन कीजिए, उन्होंने आपको स्वप्न में दर्शन 
दिये हैं। यह सुनकर राजा ने अठारह विद्वानों को जो चीन-के. 
प्रसिद्ध विद्वानू थे, चुनकर एक प्रतिनिधि सएडल बनाया और इन्हें 
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बौद्ध-घ्म का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष भेजा। थे १६४ ई० 
में आये ओर वारद् वर्ष तक यहाँ बौद्ध-धर्म का अध्ययन करते 
रहे । यहाँ से लोटने के समय ये लोग बुद्ध की मूर्ति, छुछ ग्रन्थ 
ओर दो भारतीय परिडतों को चीन ले गये। जो दो भारतीय पंडित 
चीन गये, उनके नाम काश्यप मातंग और धसरक्षा था। कांश्यप 
साठंग से राजा ने बोद्ध-धर्म की दीज्ञा ली ओर अपनी राजधानी 
के पश्चिम में एक विशाल मन्दिर वनवाकर उसमें बुद्ध की मूर्ति 
को स्थापित किया। इसके पश्चात्‌ तो वहुत-से विद्वानों ने वहाँ जाकर 
बोद्ध-धर्म का प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से किया और वहाँ की भाषा 
सीखकर सेकड़ों संस्क्त और पाली भंथों का चीनी भाषा में अहु- 
वाद किया। और इस प्रकार तमाम चीन में वोद्ध-धर्म विस्तार को 
पा गया | यद्यपि आज बौद्ध-धर्म बहुत विक्षत अवस्था में हैं, फिर 
भी वहाँ बोद्ध-घर्म के बहुत-से मठ हैं ओर प्रजा उन्तके पुजन-अचेन 
में लगी ही रहती है । 

कोरिया में एक सन्‍्दों नामक चीनी यात्री सन्‌ ३७२ में कुछ 
बौद्ध-अंथ और मूर्तियाँ लेकर पहुँचा ! 

इसे चीन के सम्राट ने भेजा था और वह सीधा दरवार में 
गया । उसकी वातों का द्रवार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ 
के राजा ने चौद्धघर्स स्वीकार कर लिया और बहुंत शीघ्र ही अपनी 
राजधानी में दो बोद्ध-विहार वबनवाये | इसके पश्चात्‌ कोरिया के 
राजा ने चीन देश से अच्छे विद्वान वोद्ध-डपदेशकों को बुज्ञाया । 
इन उपदेशकों में मारावत्द नाम का एक उपदेशक्र बहुत विद्वान 
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था। इस प्रकार ४० वर्ष के अन्दर सारे कोरिया में बोद्ध-धर्मु का 
प्रचार होगया | कुछ समय वाद एक प्रभावशाली बौद्ध-मि्ु स्वयं 
कोरिया के रांज-सिंहासन पर बैठा, इससे बौद्ध-धम का खूब 
प्रचार हुआ । इस मभिन्षु-राजा ने यह नियम चना दिया था कि 
जिस किसी के तीन पुत्र हों, तो उनमें से एक को अवश्य बोद्ध- 
भिन्तु बना देंवे | 
चौद्ध-धम के प्रचार के साथ-द्दीसाथ कोरिया में सदाचार, 
कल्ना-कौशल और विद्या का भी खूब प्रचार हुआ। उस समय 
कोरिया की कोई निजी लिपि न थी, इसलिए चीनी लिपि में ही 
कुछ फेर-फार करके एक स्वतन्त्र कोरिया की लिपि बनाई गई । 
१७ वीं शताब्दि के अन्त में, कोरिया में एक बहुत भीषण 
राज्य-क्रान्ति हुई, जिसमें वहाँ की राजसत्ता चीन के मिंग राज- 
वंश में चली गई | यह राजा कान्म्युशियन-मत को साननेवाला 
था। अतः उसने कोरिया में अपने मत का प्रचार करना आरम्भ 
कर दिया | इसलिए कोरिया में बुद्ध-ध्मं का हास होने लगा | 
ऋजकल कोरिया में चुद्ध-धर्म की चड़ी चुरी दश्ण है । कोरिया 
भी आज़ भारतवर्ष की तरह परतन्त्र है। इस समय बह जापान 
के आधीन है । वहाँ दरिद्रता और आज्॒स्य का साम्राज्य है । 
जापान में बौद्ध-धर्म का प्रचार कोरिया से हुआ । जापान का 
पुराना धर्म सिन्‍्टो-धर्म है ।-छठी शताविद में, कोरिया के राजा ने 
जापान के राजा के पास अपना एक दूत भेजकर बौद्ध-धर्म की 
बड़ी भारी प्रशंसा की ओर उसके साथ ही कुछ चौद्ध-पूर्तियाँ 
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और बोद्ध-पन्थ भी भेजे । इस समय तक जापान को वौद्ध-धर्म 
का पता नहीं था | इस समय जो-भी चेष्टायें जापान में बौद्ध-धर्म 
के प्रचार में की गयीं, उनका बड़ा भारी विरोध हुआ; क्योंकि वहाँ 
के प्राचीन सिन्टो-धर्म के माननेवाले बड़े कट्टर थे । 

जापान के राजा शोटों कुदेशी ने बोद्ध-धम के प्रचार में बढ़ी 
भारी सहायता की, यहाँतवक कि उसकी गणना बोद्ध-मि्तुओं में 
होने लगी | बीद्ध-भिक्षुओं ने एक वड़ी भारी चतुराई से काम 
लिया । उन्होंने सेन्टों के देवताओं को भी बोद्ध-घर्मे में सम्मिलित 
कर लिया और उनकी पूजा करने लगे । इससे सिन्टो-धर्म वालों 
के विरोध एकदम कम होगये और वे सन्तुष्ट होगये | यह युक्ति 
कोबोदेशी नामक एक बौद्ध-भिछु ने निकाली थी, इसलिए चहाँ के 
ज्ञोग आज भी उसे देवता के समान पूजते हैं। इस तरद जापान 
के रिवाज और सभ्यता पर बौद्ध-धर्म का प्रभाव स्थायी होगया ! 
१६ वीं शवाब्दि वक राजाओं की तरफ़ से वौद्ध-धर्म को पुरस्कृत 
किया जावा था , पर इसी समय जापान में एक बड़ी भारी राज्य- 
क्रान्ति हुई, जिससे .राजा को घौद्ध-धर्म के प्रति उदासीन रहना 
पढ़ा। पश्चिमी सभ्यता ने धर्म पर राजनीति का प्रभाव बढ़ा दिया, 
परन्तु थोड़े ही वर्षों बाद, उन्हें यह भालूस होगया कि पाश्चात्य- 
सभ्यता का अन्ध अन्नुकरण करना अपने-आपकों एक घात में 
डालना है, तो उन्होंने फिर बौद्ध-धर्म का प्रचार करना शुरू किया 
और उसके साथ-ही-साथ अपने सिन्टो-घर्म तथा कान्फ्युशियस 
का भी प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया | 
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चीन, जापान, कोरिया, लक्का, श्याम, सीलोन, तिव्बत्त इत्यादि 
देशों में ही बौद्धनघम का प्रचार खतम नहीं होगया ; परन्तु भारत- 
वर्ष के बाहर दूर देशों सें हज़ारों कोस दूर--जावा, अमेरिका- 
इत्यादि देशों में भी अपने धम का प्रचार किया | 

जावा में बोद्ध-धर्स का प्रचार कत्र और कैसे हुआ ! इसका 
कोई पूरा-पूरा वृत्तान्त नहीं मिलता । परन्तु वहाँ पर बोद्ध-मूर्तियों 
से मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं, इससे निश्चिय होता है. कि 
वहाँ बौद्ध-उपदेशक अवश्य पहुँचे हैं। इसी प्रकार बाली के अन्दर 
भी वौद्ध संस्कृति के अनेकों चिन्ह सिले हैं। 

अमेरिका में भी वोद्ध-धर्म का प्रवेश हुआ था। प्राचान इति- 
हास को देखन स मालूम होता है. कि पाँच बीद्ध-भिक्ु रूस की 
उत्तरी सीमा पर कामश्चारका भ्रायद्वीप से पेसिफिक-सद्दासागर 
को पार करके एलास्का की ओर से अमेरिका पहुँचे थे, ओर 
दक्षिण की ओर से मेक्सिकों गये थे। मेक्सिको के मूल निवा- 
सियों का प्राचीन इतिहास, आचार-विचार, धर्म आदि बौद्ध-धर्म 
से सम्बन्ध रखते हैं | 

चीन का प्राचीन प्रन्धों में 'फूसम” नामक एक प्राच्य देश का 
उल्लेख है । कहते हैं---यह नास उस देश के एक बृद्धा के नाम 
पर पड़ा है। मेक्सिको में 'आगुये” अथवा 'साँगुये' नामक जो 
वृक्ष हैं, उसमें ओर फसम के ब्क्ष में समानता दिखाई देती हैं । 
चीनी भाषा में हुएनसाँग मे जो यात्रा-वर्शन लिखा .है, उसमें 
अपनी आँखों देखा वर्णव लिखा हैँ--४ वीं शताव्दि .के अन्दर 
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वह फुसम से किंचेन गया था। वह समय राज्य-क्रान्ति का था, 
इसलिये वह राजा से नहीं मिला , पर जब राज्य-क्रान्ति शान्त 
हुई, तब उसने वहाँ के नवीन राजा से भेंट की और फुसम से 
जो विचित्र वस्तुएं वद् अपने साथ लाया था, वद्द सब राजा को 
अपेण कीं। इन विचित्र चस्तुओं में एक चमत्कारिक बस भी था, 
जोकि मेक्सिको देश के आगुये नामक बृक्त से तैयार किया जाता 
था । वह कपड़ा बिलकुल रेशम की तरह मुलायम था और इतना 
बारीक द्वोते हुए भी,इतना मज़बूत था कि यदि उसमें कोई वजनी 
चीज़ डालकर लटका दिया जाता, तो भी वह नहीं फटता था | 
एक और विचित्र चीज़ जो उसने राजा को भेंट की थी,वद एक शीशा 
_ था। ऐसे शीशे मेक्सिको के सीमाप्रान्त वाले लोगों के पास भी 
पाये जाते हैं। राजा की श्राज्ञा से हुएनसाँग ने थात्रा का वर्णंन 
लिखा है ! उसने बौद्ध-धमम के सम्बन्ध में थों लिखा है-- 

पहले फुसम के लोगों को बौद्ध-धर्मं के व्रिषय में बिलकुल 
जानकारी नहीं थी ; परन्तु ४५वीं शताब्दि में संग-वंशीय राजा 
थामिन के शासन-काल में ४ बौद्ध-मिक्ठु काबुल से फुसम गये 
और वहाँ उन्होंने बौद्ध-घर्म का प्रचार किया | वहाँ के बहुत-से 
'ज्ञोगों ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा अहण की; तभी से वहाँ के निवासियों 
के आचार-व्यवद्दार में सुधार हुआ | खुसुम वृत्त के गुण, उसकी 
छाल से तन्तु निकालने का तरीक़ा और तन्‍्तुओं से चल्न बनाने 
का वरीक्ा हुएनसाँग ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है । वहाँ 
के फलों का जो उसने वर्णन किया है, वह.सब मेक्सिको के पत्रों 
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से मिलते-जुलते हैं और सब वहाँ होते हैं। उसने यह भी बत- 
लाया है कि वहाँ ताँच्रा मिलता है, पर लोहा नहीं। तथा सोने-चाँदी 
का व्यवहार नहीं होता। वहाँ के निवासियों के आचार-विचार, 
जाति, धर्म, सेना, हथियार आदि के विषय में जो उसने लिखा हैं, 
वह सब अमेरिका के मूल निवासियों तथा मेक्सिको की सीमा 
पर रहनेवाले ज्ोगों से मिलता-जुलता है । 

मेक्सिको के लोगों में एक दन्‍्तकथा ऐसी प्रचलित है--एक 
श्वेतश्याम परदेशी वहाँ गया थां। चह्‌ उपदेश देता था -- 
“पाप से बचो, न्याय का पालन करों |" उसका यह्‌ उपदेश वहाँ 
के क्षोगों को अच्छा नहीं ज्ञगा और बह क्ञोग उस उपदेशक को 
मारने दीड़े । इस पर वह बेचारा प्राण बचाकर भाग गया। कहाँ 
भागा, इसका कोई पता नहीं; पर उसके पैरों के चिन्ह एक 
पहाड़ पर दिखाई दिये। उसकी स्प्रतति में उसकी एक पाषाण- 
मूर्ति म्यागडालिना नामक एक ग्राम में स्थापित की गई, उसका 
नाम जई-सी-पेको-का था। दूसरा एक ओर परदेशी भिक्षु अपने 
कुछ साथियों के साथ पेसिफिक-महासागर के किनारे पर आकर 
उतरा था । यही उपयेक्त पाँच वौद्ध-मिक्लु होंगे | इन्होंने जिन बातों 
का उपदेश दिया था, वह बौद्ध-धर्म से मिलती-जुलती थीं। 

स्पेनिश लोगों ने जिस समय अमेरिका को जीता था, उस 
समय के लोगों के जो रीति-रिवाज, धार्मिक'विचार, संवत्सर- 
प्रणाली, शिल्पकला आदि जो बातें थीं, वह सब एशियाई धर्म तथा 
सभ्यव्रा से मिलतीशजुलती थीं । 
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गोतम ओर शाक्‍्य थे दो नाम बुद्ध के थे। मेक्सिको में पुरो- 
हित को ग्वाते-मोट-निज कहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 
गौतम शब्द का अपश्रंश है। ओर भी अनेकों नाम हैं, जोकि बुद्ध 
के नामों से मिलते-जुलते हैं ; जैसे--जाकाटेकास, शाकारापेक, 
जाकाटलाम, शाकापुलाश इत्यादि | ये शाक्य-शब्द से मित्ते हैं । 

पालेसके नामक स्थान पर एक प्राचीन बृद्ध-मूर्ति भी है, जिस 
को कि वहाँ के निवासी शाकामोल कहते हैं , जिसका कि अर्थ है 

शाक्य मुनि | 

कोलोराडो नदी के प्रवाह में एक टापू है, वहाँ एक पुरोहित 
रहता है, उसका नाम गोत्तुशाका अर्थात्‌ गौतम शाक्य है । 

ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्तियां, हाथी की मूर्तियों के समान अमे- 
रिका में पाई जाती हैं, जिससे इसमें सन्देह नहीं रहता कि अमे- 
रिका में बौद्ध-धर्म पहुँचा था और उसका वहाँ प्रचार हुआ था। 

यूरोप के कई विद्वानों ने, जिनमें प्रोफ़ेसर फायरमेन जोकि 
एक प्रसिद्ध विद्वान है, यह साबित कर दिया हे कि अब से चौदृह 
सौ वर्ष पूर्व बौद्ध-भिन्ु अमेरिका में पहुँचे थे ओर वहाँ बौद्ध-धर्म 
का प्रचार किया था | 

अठारहवीं शताब्दि से प्रथम अफगानिस्तान में बौद्धों का पूर्ण 
प्रावल्य था। वहाँ की समस्त जनता आये थी | बाह्वीक ( बलख ) 
उद्यात ( चमन ), गाँधार ( कंदहार ) और कपिशा ( काबत ) 
में दिन्दू-साम्राज्य था। कनिष्क के वंशधर वहाँ राज्य कर रहे 
थे। उनकी राजधानी काबुल में थी। काबुल में सम्राद्‌ कनिष्क का 
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ग्रीष्म-निवास था । जहाँ वह था, वहाँ अब बेगरम नाम का 
नगर आवाद है । जिस नगरहार में दीपंकर बुद्ध ने अनेक चस- 
स्कार दिखाये थे, वहीं अब जल्लाल्ञाबाद के नास से विख्यात हैं । 
हिंद्दा वह स्थान है, जहाँ गौतस बुद्ध के भौतिक शरीर का कुछ 
अंश रकखा गया था, और जिसके द्शन को हज़ारों कोस सेयात्री 
आया करते थे । इन स्थानों में उस बोदूध समृद्ध के अनगिनत 
संस्मरण विध्वंस उपस्थित हैं । 
इसा की ८वयीं शताब्दि में अरबों ने अफ्रगानिस्तान पर 
आक्रमण किया । सन्‌ ८७० में, अरबों के सेनापति याक्तूब-एल्लेस 
न सम्राट्‌ कनिष्क के वंशधर को परास्त करके मुसलमानी राज्य 
स्थापित किया और प्राचीन बौदूध इमारतों को विध्वंस कर डाला। 
१०वीं शताव्दि में सुबूतगीन और अबुक्तगीन के आक्रमण 
के समय दो बड़े-बड़े गाँव जोकि काबुल से ७० मील की दूरी पर 
हैं, हिन्दुओंके हाथ से निकल गये | और इसके पश्चात्‌ जब महमूद 
गज़नवी से काबुल के रास्ते से भारत पर आक्रमण किया तब 
भारतीय सभ्यता का अफ़गानिस्तान से बिल्कुल नाश होंगया था। 
सिफ़े काफ़िरिस्तान इसके हमलों स बच गया, चहाँ अब भी 
मुंसलमानों का प्रचार नहीं था'। 
मुसलमान अआक्रमणकारियों का हमेशा से यह नियम रहा हैँ 
कि वह हिन्दुओं की पुरानी इमारतों, मठों और मन्दिरों को नष्ट 
करते आये हैं । इसलिये आज दिन जो भी खण्डहर बच रहे हैं, 
उन्हें भी इश्चवरीय नियस समझना चाहिए । 
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हाल ही में घहुत-से जमंन और अंग्रेज ब्रिद्वान्तों ने मध्य- 
एशिया और अफगानिस्तान में कई बातों का पता लगाया है | 
थोड़े दिनों पहले लोग यह नहीं जानते थे कि अफगानिस्तान में 
बौद्धों के क्या चिन्ह हैं ? परन्तु फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान फूसर मे 
अफगानिस्तान के अमीर की आज्ञा से पहले-पहल सन्‌ १८६७ इ० 
में खोज्न करना शुरू किया । वहाँ उसको अनेकों बातें मिली | वह- 
बहुंत-सी बौद्ध मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं उठाकर फ्लाँस में ल्ेगया 
और वहाँ उन्हें फ्रॉस के स्‍्यूज़ियम में रक्खा, जिनको कि देखकर 
यूरोप के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन कारीगरी का आश्चर्यजनक 
पता पाया । 

जलालावाद, हिंद्दा और काबुल में बौद्ध-कालीन मुर्तियों, मूर्ति- 
खंड और बहुत-से चिन्ह मिले हैं, जो बौद्ध-युग के शिल्प के सच्चे 
नमून हैं । यहाँ बहुत-से स्तृप, बिहार, चैत्य और मूर्तियाँ मिली हैं; 
जैसी तक्षशिला और तख्तवाद्दी आदि के धुस्सों में मिलीं थीं। 
हिंद्दा में जो स्तृप मिला हैं, उसे अफ़ग़ान पश्तो भाषा में 'खायस्ता 
का स्तूप” कहते हैं। खायस्ता का अथ विशाल है, जो स्तूप को 
देखकर यथ।नामा तथा गुणः'प्रतीत होता है। यहाँ पर चीनी यात्री 
फाहियान ने एक अभश्रंकश बौद्ध-बिद्दार देखा था, उसके विषय में 
उसने लिखा था--प्रथ्बी चाहे फट जाय, और आकाश डोलने 
लगे, पर यद्द बिद्दार विध्वंस होने का नहीं | 

हाय ! पर वह विध्वंस दो ही गया !! यह काल की भाया है। 
हिंद्दा में बुद्ध की खोपड़ी, दाँव और दंड रक्षित थे। उनको रा्षा 
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ओर पूजा के लिए राजा ने पुजारियों को नियत किया था। जिस 
स्तूप में बुद्ध की कपालास्थि रक्खी थी, उसका दशेन करनेवालों 
को एक स्वण-मुद्रा देनी पड़ती थी। जो यात्री मोम आदि पर उस 
की प्रतित्रिपि ल्ञेना चाहते थे, उन्हें ५ स्वणु-मुद्राएँ देनी पड़ती थीं । 
इसी तरह अन्यत्र भी फ़ीस नियत थी, फिर भी यात्रियों की भीड़ 
सदैव बनी रहती थी। इनके विषय में चीनी यात्री हुएनसाँग ने 
लिखा ह--ये पवित्र अद्गः स्वण-सिंहासन पर हिद्दा में रच्खे 
रहते हैं । वह महान प्रख्यात्‌ तीथ हिंद्दा अब एक छोटा-सा ग्राम 
बन गया है। वहाँ एक छोटा-सा खेड़ा आबाद है | संघाराम और 
बिद्दार टीले हो गए हैं. । 

हुएनसाँग ने गाँधार में घौद्ध-घम का हास देखा था| गाँधार 
की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी | पुरुषपुर, नगरहार ओर 
हिंद्दा, ये तीन नगर कपिशर साम्राज्य के अन्तर्गत थे। वहाँ का 
सम्राट क्षत्रिय बौद्ध था, जो प्रतिवपे बुद्ध की १८ फ्रीट ऊँची चाँदी 
की मूर्ति वनवाकर वह उसकी पूजा किया करता था । उस समय 
एक मेला लगता था, और मोक्षमद्दा परिषद्‌ नाम से बड़ी सभा 
होती थी। 

सम्राद्‌ कनिष्क गर्मी के दिनों में कपिशा नामक नगर में रह। 
करते थे। वहाँ, जिस जगह कि आज जलालाबाद आबाद है 
वहाँ पहले नगरहार नामक एक बहुत बड़ा शहर था। और वहाँ 
प्रसिद्ध वौद्ध-भिक्ु दीपंकर ने अपनी तपस्या के बड़े-बड़े चमत्कार 
दिखिलाये थे | 
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कपिशा-साम्राज्य के अन्तर्गत लगभग एक-सौ बिहार थे। और 
उनमें ६००० बोद्ध-मिक्षु रहत थे। अब उनके सिफे ध्वंसावशेष रह 
गये हैं। हाँ,एक स्तंभ अभीतक खड़ा है। न भूकम्प और न मूर्ति 
' भजकों के कुल्हाड़ों की उस पर मार पड़ी है| हुएनसोग ने कोई 
१००० बोदूध-साधु,१० बिहार देखे थे ओर एक बुद्ध की १००फुट 
ऊँची मूर्ति देखी थी। वह मूर्ति अब भी वामियान में हे, ओर वहाँ 
के निवासी उसे अज़दहा कहते हैं | उनका विश्वास है कि किसी 
मुसलमान फ़कीर ने उस अज़ञद्ह को मारा था, उसी की यह स्मृति है। 

हिंद्दा में जो बृदूध के शरीर का कुछ अंश रक्‍्खा हुआ हे 
ओर जिसे संकड़ों देशों के यात्री दुशन करने आते हैं । इस जगह 
जो मूर्तियाँ मिली हैं, वह ऐसी हैं कि उनकी कारीगरी की बराबरी 
करनेवाली कोई चीज़ें ही नहीं मिलती हैं । 

हिद्दा में जो स्तृप फ्रांस के विद्वानों ने खोज करके निकाला है, 
उसे वहाँ के निवासी पास्ता का स्तूप कहते हैं। पास्ता का अर्थ 
विशाल है, और इसमें कोई सन्देद नहीं कि यह स्तूप बहुत ही 
विशाल है । 

जब चीनी यात्री फाहियान हिंद्या गया था, तब भी यह 
अश्रंकश था। यह सुना जाता है कि--जब यह स्तृप बनाया 
गया था, उस समय इसके विषय में यों कहा गया था कि यदि 
प्रथ्वी फट जाय, सैंकड़ों भूकम्प आजायें, पर यह स्तूप अपने 
स्थान से किंचितमात्र भी नहीं हटेगा । हिद्दा में बहुत से स्तूप थे, 
जिनमें बुद्ध के दाँत-डाढ़ें और मस्तक की हड्डियाँ रक्खी हुई थीं | 


११३ बौद्धों के धर्म-साम्राज्य का विस्तार 


इनकी रक्षा के लिए कफिशा के राजा ने कुछ पुजारी नियत 
कर दिये थे! जिस स्तृप में बुद्ध के शरीर की हड़ी, दाँत आदि रखे 
हुए थे, उसके दशन करनेवाले यात्री से एक मोहर ली जाती थी । 
ओर जो मोम आदि पर इनकी सक़ल लेना चाहता था, उससे 
चार अशर्फियाँ ली जाती थीं । लेकिन इतने दाम देकर भी दशे- 
नार्थियों की भीड़ लगी ही रहती थी ! 

हानसाँग ने लिखा हे--हिद्दा के स्तूप में एक बहुत बड़े क्रीमती 
सिंहासन पर ये चीज़ें रक्खी हुई थीं । 

आज वह वेभवशाली हिद्दा नगर एक छोटा-सा गाँव रह गया 
है। संघारामों की विहारों की और स्तूपों की इमारतें नष्ट होकर 
रेती के टीलों में परिवर्तित होगई हैं । वहाँ बालू-मिट्टी के सिवा कुछ 
नहीं है । स्तूपों का और मूर्तियों का वहाँ चिह-मात्र तक नहीं है । 
थहुत ढेँढने पर कहीं-कहीं रंग का काम मिल जाता है | 

हुएनसाँग के समय में कन्धार में, बोद्ध-धर्म नष्टआय हो रहा 
था। कन्घार फी राजधानी पेशावर थी । इसे पुष्पपुर भी कहते 
थे। पुष्पपुर और हिद्दा। ये दोनों राज्य कफिशा के राजेश्वर ज्षत्रिय 
राजा के थे | हर साल वह १८ फ्रीट ऊंचो चाँदी की मूर्ति करवाकर 
उसका जलूस निकलवाता था। जलूस के साथ-ही-साथ "मोक्ष महा- 
परिषद्‌” नाम को एक सभा का भी अधिवेशन हुआ करता था। 
इस अवसर पर राजा बहुत-कुछ दान दिया करता था। यहाँपर छः 
हजार भि्नु रहा करते थे । 

बौद्धों के सतूप और बिहारों के आस-पास हिन्दुओं के भी 
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भठ ओर मन्दिर थे। काबुल में भी वहुत-से स्तूप और विहार थे; 
क्रिन्तु उनकी जगह अब कुछ नहीं है । परन्तु वहाँ एक स्तम्भ तो 
ज्यों-का-त्यों ही खड़ा है। न वह भूकम्पों से भूमिक्षात हुआ है और 
न मूर्ति-भंजक ही उसका कुछ बिगाड़ सके | 

वामियान में जब हुएनसाँग गया था तो उस-समय वहाँ 
बौद्ध-धर्म का खूब प्रचार था । यहाँ १००० भिक्ु थे। यहाँ बुद्ध की 
एक पत्थर की १४० क्रीट ऊंची मूर्ति और एक १०० फ्रीट ऊँची 
धातु की मूर्ति आकाश से बातें करती थीं। छोटी-मोटी सूर्तियाँ 
अगनित थीं । ु 

यहाँ अब भी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसे अभी सन्‌ १८७६ 
में, अभी जो अफ़गान का युद्ध हुआ था, तब जनरल के ने भी 
उसे देखा था। वहाँ के निवासी इसे अस्दाह कहते हैं और उनका 
यह खयाल है कि अस्दाह को किसी मुसलमान ले मारा था, उसी 
का यह स्मारक है 

जो बामियान शहर बौड़ों के समय में धन-धान्य और व्यापार 

का केन्द्र था। जहाँ हजारों कोसों से सैकड़ों देशों के यात्रियों के 

_ जत्ये-के-जत्थे आया करते थे, उसे आठवीं शताव्दि में अरबों 
न तहस-नदस कर दिया और लाखों मिछ्लुओं को तलबार के घाट 
उतारा और वहाँ की इमारतों को तोड़-फोड़ कर खंडहर बना डाला | 

इसके बाद बामियान नगर तुर्कों के हाथ में आया और उसे 
भी चंगेजूखों मंगोल ने १२वीं शत्ताब्दि में फिर नष्ट कर दिया । 


ऋकाउरधम क्र का काह0उमपक, 


जी 
बोद्ध-धर्म-साहित्य 
इंसा से पूव छठी शताब्दि में, समाज की दशा ऐसी होगई थी 
कि धम के स्थान पर विधान होगये थे । ब्राह्मणों के अधिकार 
अपरिमित थे, और शुद्रों के लिए कठोर विधान थे । उस समय 
बुद्ध ने अपने नवीत धर्म का प्रचार किया । उसका धर्म दया और 
उदारता की भित्ति पर था। उसकी दृष्टि में कष्टकर धर्म-विधान 
निरथंक थे। वह दुखी जनों से सहानुभूति रखता और उनके लिए 
आत्मोन्नति और पवित्र जीवन देता था। उसकी दृष्टि में त्राहमण 
और शूद्र एक थे। उसका थद्द धर्म कुछ शताब्दियों में समस्त 
एशिया का मुख्य धर्म होगया। 
वह वास्तव में नवीन धर्म निर्वाण करने का इच्छुक न था| 
वह उसी प्राचीन पविच्न धर्म में संशोधन कर रहा था। और, ४० 
बर्ष तक वह धर्म-सेवा करता रहा ।. 
अब से ५० बष पूव बोद्ध-प्रन्थों के सम्बन्ध में लोगों को 
कुछ भी ज्ञान न था | सन्‌ १८२४ में प्रसिद्ध पादरी डॉक्टर माशे- 
मेज्ञ साहब ले बुद्ध के विषय में इतना ही लिखा था कि उसकी 
पूजा सम्भवतः इजिप्ट के एपिस से सम्बन्ध रखती है। इसके बाद 
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सन्‌ १८५३३ से १८४३ तक हसन साहब नेपाल के रेज़ीडेएट रहे। 
उन्होंने चहुत-से बौद्ध-वर्म के इस्त-लिखित भ्रन्थ संग्रहीत किये | 
उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी को ८४ बस्ते, लन्दन को 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ८५ वस्ते, इण्डिया ऑफिस लाइ- 
ब्रेरी को ३० वस्ते, ऑक्सफ्रोडे की वोढलियन लाइब्रेरी को ७ बस्ते 
ओर पेरिस की सोसाइटी एशियाटिक वा चनाफ साहव को १७४ 
चत्ते भेजे | 

इन मृतक अंथों में यूजीनवर्नाफू साहव ने जीवन डाला। और 
अनवरत परिश्रम से उन्हें ठीक करके उत्त भ्रंथों को यूरोप के विद्वानों 
के सम्मुख रखा। उन्होंने एक म्ंथ लिखा, जिसका नाम इंटोडक्शन 
टू दी हिस्दी ऑफ इण्डियन बुधिज्म' था, और जो सन्‌ १८४४ 
में छुपा था, जो इस विषय का पहला वेज्ञानिक गंध था। इसके 
पश्चात्‌ तिव्वत से हंगेरिया के विद्वान परिड्वत एलेकज़ेण्डर सोमा- 
कारोसी ने चहुत-से वर्स्तों का पता लगाया। यह विद्वान सन्‌ 
९८२७ में बुखारेस्ट से विचा धत ओर मित्र के निकला स्थल में 
पैदल और जल में नोका पर वह वरादाद आया | वहाँ से 
तेहरान और तेहरान से एक काफिले के साथ ,खुरासान दोते हुए 
बुखारा पहुँचा! सन्‌ १८२ में वह कावल आया, वहाँ से लाहौर 
ओर काश्मीर के रास्ते लदाख्‌ पहुँचा, बहाँ वहुत दिन रहा। सन्‌ 
१८३१ में बह शिमला में था | जहाँ बह एक मोटे नीले कपड़े का 
ढीला-ढाला अद्रग जोकि एडियों वक लटकता था, और एक टोपी 
उसी कपड़े की पहलता था। उसकी डाढ़ी कुछ सफ़ेद थी। वह 


११७ बौद्ध-धर्म-साहित्य 


यूरोपियनों से दूर रहता और सब समय अध्ययन में लगाता था । 
सन्‌ १८३२ सें वह कलकत्ते आया, और डॉ० विल्सन और जेम्स 
प्रिंसेप से मिला । वहाँ बहुत समय रहकर वह १८४२ में तिव्बत 
को चला; परन्तु मागे दी में दार्जिलिंग में, ज्वर से उसका देहान्त 
होगया । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी न दाजिलिंग में, उसकी 
कत्र पर एक स्मारक बनवाया हैं। इस महापुरुष ने बोद्ध-साहित्य- 
सम्बन्धी जो काये किया है, वह सब बृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चस 
के बीसवें भाग में दिया गया है | इसके पश्चात्‌ तिव्बत से बहुत- 
कुछ मसाला मिला हे। 

चीन से बोद्ध अ्न्थों के संग्रह करने का श्रेय श्रद्धेय सोम्युएत्र 
चील साहब को है। यह संग्रह जापान के राजदूत ने इगलेंड भेज 
दिया था, जो दी सेक्रेट टीचिंग आफ़ दी थी द जसे” के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस संग्रह में लगभग २००० ग्रन्थ हैं। उसमें वे 
सब अन्थ हैं, जो भिन्न-भिन्न शताव्दियों में भारत से चीन गये थे । 
इन पर चीन के पुजारियों की टिप्पणियाँ हैं । 

इन पुस्तकों का प्रचार ल्भम में, इंसा से २४२ ब्ष पूषं किया 
गया था, और वे उसी रूप में, पाली-भाषा में अबतक उपस्थित 
हैं। इनका मनन ट्ेर फासवाल, ओडेन चर्ग,चिल्डसे, स्पेन्स हार्डी, 
राइज डेविड्स, मेक्‍्समूलर, बेबर आदि विद्वानों ने किया हे । 

वर्मा से भी वोद्ध-साहित्य का बड़ा ससाला मिला है। विगेन्‍्डेन्ट 
: साहब ने सन्‌ १८६८ में यह मसात्ता प्रकट किया था; परन्तु यह 
कितने आश्चय का विषय है कि भारतके आसपास कि जहाँ से इतना 
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भारी साहित्य हमें इस विषय पर मिला, वहाँ भारत में--जहाँ यह 
सहान्‌ धमं जन्मा और पन्‍्द्रह-सौं वषे तक जीवित रहा--कुछ भी 
मसाला नहीं मित्ञा !! भारत में इस प्रकार बोद्ध-संस्कृति का नाश 
होगया ! ह 

इस भारत के बाहर के देशों से हमें जो धौद्ध साहित्य मिला है, 
उसके दो विभाग किये ज्ञा सकते हैं--पहला दक्तिणी वोद्ध-साहित्य 
ओर दूसरा,उत्तरी बौद्ध-साहित्य।यह साहित्य जिस रूप में नेपाल, 
तिव्वव, चीन और जापान में मिला है, वह उत्तरी और जो लड्ढा 
ओर वसा में है, वह दक्षिणी है। उत्तरी साहित्य बहुत विकृत 
ओर नवीन है; क्योंकि उत्तर की जातियों ने इंसा की कुछ शता- 
व्दियों के उपरान्त बौद्ध संत को प्रहण किया था। चीन में बोद्ध- 
धर्म का प्रचार इसा की पहली शताब्दि में हुआ, और चोंथी 
शताब्दि में यह राजधर्स बना। जापान में पाँचवीं शताव्दि में, और 
तिव्ब॒त में, सातवीं शताब्दि में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ, इसीलिए 
तिव्वत आदि घौद्ध-धर्म से बहुत दूर हैं, और उसमें कुछ ऐसे 
विधान हैं, जो बुद्ध को ज्ञात भी नहीं थे | 

इसके विपरीत दक्षिणी बौद्धनमत से हमारे लिए बहुत अमूल्य 
साहित्य प्राप्त होता हैं। दक्षिणीय बौद्धों की पविन्न पुस्तक जो. 
'त्रिपिटक” कहाती हैं, और जो लंका में श्राष्त हुई हैं, वे वही 
नियम हैं जो ईसा से २४२ वर्ष पूर्व निश्चय हो चुकें हैं । 

अब से ३० वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि बुद्ध की झ॒त्यु 
ईसा से ५४३ वे पूर्व हुई थो; परन्तु अब यह निर्णय होगया है कि 
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यह महान्‌ पुरुष इसा से ५५७ वे पूवे जन्मा, और ईसा से ४७७ 
घष पू्े मरा | उसकी मृत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजगृह 
में ५०० भिक्तुओं की एक सभा हुईं। इन्होंने स्मरण रखने के 
लिए पवित्र नियमों को गाया | इसके १०० वष बाद दूसरी सभा 
इंसा से ३७७ वध पूव वैशाली में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य उन 
दस प्रश्नों पर निर्णय करना था, और जिनके विषय में मतभेद हो 
गया था । इसके १३४ वे पीछे सगध के सम्राट अशोक ने ध्सम- 
पुस्तकों अर्थात्‌ पिटकों को अन्तिम बार निश्चित करने के लिए 
इसा से २४२ बषे पूवे एक सभा पटने में की, जिसका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। इसी अशोक ने असीरिया, मेसीडन और 
इजिप्ट में धर्म प्रचारक भेजे थे। उसने ईसा से २४२ वर्ष पू् 
अपने पुत्र महेन्द्र को वे ही 'पिटक! लेकर लंका भेजा था । लंका 
के राजा तिषा न वह घर्म अहण किया था । इस प्रकार इसा से 
पूद तीसरी शताब्दि में लंका ने बोद्ध-घर्स अहण किया, ओर उस 
के १४० वर्ष बाद ये 'पिटक' लिपिबद्ध किये गए। इस प्रकार 
लंका के पाली 'पिटक” मगध के सबसे प्राथमिक बोद्ध-धर्म अन्थ 
हैं। और ईसा से लगभग प८ वर्ष पूबे लिपिबद्ध किये गए हैं । 
अच यह बात तो सिद्ध हुई कि लंका के त्रिपिटक, इसा से 
२४२ बष पूर्व के हैं। पटन की सभा ने सभी अप्रसाणिक ग्रन्थों 
फो सम्मिलित नहीं किया था। विनयपिटक सें इस बात के प्रमाण 
भी हैं कि इस पिटक के भुख्य-मुख्य भाग वैशाली को सभा के पहले 
अथांव्‌ इंसा के ३७७ बष से अधिक पुराने हें; क्योंकि उन 
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भागों में दसों प्रश्नों के विधाद का कोई उल्लेख नहीं हैं। इससे 
प्रतीत होता हैं कि विनयपिटक के मुख्य भाग दूसरी सभा के 
पहले के अर्थात्‌ ईसा से ३७७ बे पू के हैं| 

निश्चय ये तीनों पिटक, बुद्ध की मृत्यु के १००-२०० वे के 
बाद ही बनाये गए हैं; क्योंकि इनमें गंगा की घाटी के हिन्दुओं 
के जीवन और हिन्दू राज्यों के इतिहास का बणन हैं । साथ ही 
बुद्ध के जीवन-काय और उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामाणिक 
ओर कम बनावटी वृत्तान्त मिलता है । बुद्ध के जीवन की वास्त- 
विक घटनाएँ, तत्कालीन हिन्दू-समाज ओर राजन्सत्ता की दशा 
हम जानना चाहें, तो दम इन्हीं 'त्रिपिटक' के द्वारा जान सकते हैं। 
ये तीनों पिटक-सुत्त-पिटक” बिनय-पिटक! और अभिधर्-पिटक! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं | लंका में ये भनन्‍थ पिटारों में रकखे गए, इस 
लिए इनका नाम 'पिटक' रक्‍खा गया। 

'ुत्तपिटक”--में वे बातें है, जो स्वयं बुद्ध ने कद्दी हैं। 

'विनय-पिटक!--में सिज्ु और भिकछुणियों के लिए आचरण- 
सम्बन्धी नियस हैं । ये भी बुद्ध की आज्ञा से बनाये गए हैं। 

अभिधर्म-पिटक'-में भिन्न-भिन्न विषयों पर शाल्लार्थ है, 
अथांत्‌ भिन्‍न-भिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक 
गुणों पर, तत्त्वों पर और अस्तित्व के कारणों पर बिचार है। 

यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने इस साहित्य का प्रचार सबे-साधारण 
को भाषा में कियां था| चुल्लुबर्गं (४।३३। १ ) में लिखा है-- 
'दो भिक्षु आह्यण थे, ये भाई थे, इनका नाम-पमेलु और ठेकुल था। 
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उन्होंने बुद्ध से कहा--प्रभु ! इस समय भिन्न-सिन्न जाति और 
गोत्र के लोग भिक्ु होगए हैं; वे अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध के 
वाक्‍्यों को नष्ट करत हैं। इस कारण हमें आज्ञा दीजिए, हम बुद्ध 
के वाक्यों की संस्कृत छन्दों में रचना करें | बुद्ध न कहा--हें 
भिक्ुओ ! में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम बुद्धों के बा््यों को 
अपनी ही भाषा में सीखो । ह 
क्या बुद्ध का यह स्वणं उपदेश हम हिन्दी भाषा-भाषी भी 
सुनें ? त्रिपिटक की सूची यह है--- 
त्रिपिटक (पाली) हीनयान (दक्षिण बौद्ध-साहित्य) 
१--सूच्-पिटक (भगवान्‌ बुद्ध के निर्माण किये ग्न्थ) - 
(१) दीधनिकाय (अद्नज्ञान-सुत्त--अर्थात्‌ बड़े-बड़े प्रन्थ जिनमें 
३४ सूत्रों का संग्रह है. ) 
(२)मब्म्किसनिकाय(अनुमानसुत्तमध्यमग्रन्थ जिनमें १४शसुत्तहें) 
(३) संयुत्त-निकाय (सम्बन्ध-प्रन्थ) 
(४) अंगुत्तर-निकाय ( ऐसे ग्रन्थ जिनमें कई भाग हैं, और 
प्रत्येक भाग का विस्तार एक-एक करके बढ़ता गया है ) 
(५) खुदक-निकाय (छोटे-छोटे ग्रन्थ जिनमें पन्‍्द्रह प्न्थ है 
आर जिनका विस्तार से वर्णन यह है) 
(क) खुददक-पाठ (छोटे-छोटे वचन) 
(ख) घम्म-पद्‌ (धार्मिक आज्षाओं का संप्रह) क्‍ 
(ग) डदान (८२ छोटे-छोटे छन्द जिन्हें मिन्न-भिन्न समय पर 
बुद्ध ने कहा ) 
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(घ) इति व॒त्तक (बुद्ध की ११० वातें ) 

(ड) सुत्त निपात (७० छन्द) 

(च) विमान व॒त्धु (स्वर्गीय महिलाओं की कथाएँ) 

(छ) पेद बच्धु ( प्रेतों का विषय ) 

(ज) थेर गाथा ( भिक्ुुओं के छन्द ) 

(मे) थेरी गाथा ( भिकछ्ुुणियों के छन्द ) 

(ञ) जातक (पूर्व जन्मों की ४४५० गाथाएँ) 

(ट) निद्देस (सुत्त निंपात और सारिपुत्र का भाष्य) 

(ठ) पतिसंमिधा भग्ग (अन्तर ज्ञान विषय ) 

(ड) अपदान (अरहतों की कथाएं ) 

(ढ) बुद्ध-बंश (गौतम वृद्ध और पूर्व के २४ बुद्धों का वर्णन हैं) 

(ण) चर्यापितक (गीवम के पूर्व जन्मों के छुकृत का बरणुन है) 
२--विनय-पिटक--- 

(अ) परिवार 

(आा) यातिमोख | 

(है) विभंग (पापों और उसके दण्डों का वर्णन संग्रह) 
३--अभिधम्म-पिटक-- 

(१) पत्थान (अस्तित्ववाद विषय) 

(२) धम्स-संगणी (मिन्न-मिन्न लोकों में जीवन की दशाओं 

का वर्णन) 
(३) धातु-कथा (तत्वों का वशौन) 
(४) पुग्गल-पण्णतति (शारीरिक गुणों का विषय) 
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(५) विभंग (शाख्राथे की १८ पुस्तकों का संग्रह) 

(६) थमक(परस्पर अनुकूल और प्रतिकूल विपयों का वर्णन) 

(७) कथावत्धु (विचाद के १००० विपय) 

(८) मिलिन्द वन्द 

महायान का साहित्य उत्तरीय बौद्ध-साहित्य है। और इसका 
सम्पादन इसा की पहली शताविद में शकराज कनिष्क के काल में 
किया गया था। इस राज्य ने जालन्धर में ४०० भिक्षुओं की 
चौथी सभा घुलाई थी, जो आचाये पूर्णंक और वसुमित्र की अध्य- 
ज्ञता में हुई थी । इन्होंने पाली त्रिपित्फ के आधार पर उसकी 
स्वतन्त्र टीकारूप ३ श्रेणी के साहित्य का निर्माण किया, जिनके 
नाम--सूत्र उपदेश, विनय-विभाषा और अभिवधर्म-बिभापा है। इन 
में अभिवमे-विभाषा-पमंथ कात्यायनिपुत्र के अभिभ्रमत ज्ञान प्रस्थान 
शासत्र की टीका है, जो पाली अभिष्र्म पिटक की टीका हैं। यह 
प्रन्थ कनिष्क से १०० वर्ष पूर्व यानी बुद्ध-निर्वाण के ३०० वर्ष 
बाद बन चुका था । इस प्रकार बोद्ध-धर्म-प्रन्थों को संस्कृत रूप 
देने का श्रेय कनिष्क को ही हे । 

इसी साहित्य में प्रख्यात बौद्ध-दशनवाद है | इसके चार भेद 
हैं--सौमान्तिक, वैभार्षिक, योगाचार और माध्यमिक | 

१-सौमान्तिक दशन--आन्‍्तरिक जगत्‌ को स्वीकार करता 
है, वाह्यजगत्‌ को अनुसान से मानता है। राजयगूह में पहली परिषद्‌ 
जो हुई थी, उसके नि्ंय को 'थेरावाद' नाम दिया गया है । उत्तो 
के सिद्धांतों के आधार पर इस दशन की रचना हुई है। वैशाली की 


चुद्ध ओर बौद-घर्म १२ ४ 


दूसरी सभा के निर्णीत सिद्धान्तों को 'महासांघिक वाद' कहा गया 
हैं; उसे गौणरूप से यह दर्शन स्वीकार करता है | बौद्ध सम्प्रदाय 
में इसे वाह्माथास्थिरवाणी” कहा गया है। इस दरशेन को आर- 
म्भिक रूप देनेवाला कनिष्क-कालीन धर्मोत्तर का उत्तरधर्म नाम का 
आचाये था; किन्तु चीनी यात्री हुएनसाँग के मत में इसका 
आचार्य तत्षशित्रा का प्रसिद्ध आचाय॑ और प्रवतेक कुमारलव्ध 
था, जोकि नागाजुन और अश्वघोप का (समकालीन था। श्रीजव्ध 
आचार्य ने सौसान्तिक भ्रंथ विभापाशास्र लिखा है | 

२--वैभार्पिक दश्शंन--वाह्य और आन्तरिक जगत्‌ को मानता 
है, और प्रायः टीकाओं पर निर्भर करने से बैभाषिक सास पढ़ा | 

३--थोगाचार--विज्ञानाह्षेतवादी, केवल ज्ञान द्वी को मान्य 
करता है | ३०० इंसवी में इसकी रचना हुई हे । 

४--साध्यमिक--शून्याद्वैववादी | नागाजुनसिद्ध इसके प्रव- 
तक हैं । इसके सिद्धान्तों का बर्णन्‌ अज्ञा-पारमिता में भी मिलता 
है | इस साहित्य की सूची यह है-- 

महायान साहित्य ( संस्कृत ) 

१--सूत्र उपदेश, २--विनय विभाषा, ३--अभिधम विभाषा। 

पाती बत्रिपटिक का विषय स्वतन्त्र ढंग से संस्कृत में सम्पादन 
किया गया है । 

सवधमें-- 
१--अष्ट सहस्न का प्रज्ञापारमिता (८-हज़ार 'छोक साधुचार्य) 
२३--गणएड-ब्यूह - ; 
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३--दश भूभीश्वर 

४--समाधिराज 

४--लंकावतार सूत्र 

६--सद्धमे पुण्डरीक 

७--तथागत गुद्यक 

८--लजलित विस्तर ( वुद्ध-चरित्र ) 

६--सुबर्ण प्रभास | 

बौद्ध-दशन-- 

९--सौमान्तिक दशेन--(१) विभापा शाज | 

२--वैभापिक दशन--(१)कात्यायनिपुत्र-अमिधर्म ज्ञान प्रस्थान- 
शाख, (२) अभिधर्म महाविभाषा शाख, (३)संघभद्र-न्यायानुसार 
शात्र का कोशकारक शात्र | 

३--योगाचार--(१)लंकावतार सूत्र, (२) मदहासमय सूत्र, (३) 
बोधिसत्वचयों निर्देश, (४)सप्तरदश भूमिशांज योगाचार | 

४--माध्यमिक--(१)नागाजन (माध्यमिककारिका), (२)वबुदध- 
पालित ( मूल सध्यमबृत्ति ), (३) आपदेव ( हस्तचल ), (४)भव्य 
( मध्यम हृदयकारिका ), (५) कृष्ण ( मध्यम ग्रतीक्ष्य समुत्पाद ), 
(६)चण्डकीति / माध्यमिक वृत्ति ), (७) जपानन्त ( भाध्यमिकाव- 
तार टीका ), (८५) नागाजन ( मूल साध्यमिक वृत्ति अक्रतोमय ), 
(६) धर्म-संग्रह | 

ललित विस्तर को बौद्ध-साहित्य में महत्वपूर्ण माना गया है । 
बुद्ध ने वोधि-बृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व प्राप्त करके जगत्‌ का 
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उद्धार करने के लिए जब अपना उपदेश प्रारम्भ किया था, तवतक 
का बुद्ध का जीवन-चरिच्र इम पुस्तक में दिया गया है।इस पुस्तक 
के बहुत-से अंश ग्यममय और शेष सब पद्म में हैं। इसमें २७ 
परिवतंन हैं । इसकी भाषा को हम शुद्ध संस्क्षत नहीं कह सकते । 
कुछ विद्वान इसे गाथा-संस्क्ृत कहते हैं| इसमें बुद्ध का जीवन 
आल्ंकारिक रीति से लिखा गया है। इसमें बहुत-सी चमत्कारपूर् 
बातें बताई गई हैं, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे महत्वपूर्ण 
नहीं कह सकते | इसके लेखक का भी काल निश्चित नहीं है। इस 
की रचना इंसा के प्रारम्भ की है । जमेनी से इसका एक संस्करण 
ल्फमेन ने प्रकाशित किया है । 
वुद्ध-चरित्र बोद्ध-पाहित्य का एक दूसरा महत्वपूर्ण अन्य है । 
इसका लेखक अश्वघोष है । बौद्धों में अश्वघोष नाम के कई पंडित 
हो चुके हैं। लेकिन इस विद्वान ने जो रचना की है, वह इसा की 
पहली शत्ताव्दि की है और वह काश्मीर के राजा कनिष्क की राज- 
सभा का परिडत था | यह ग्रन्थ कालिदास की रोचक शैली में 
लिखा गया है । रघुबंश और कुमारसम्भव के ज्छोकों के साथ इस 
का साहश्य है । इसमें बुद्ध का चरित्र काव्य की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर और रोचक लिखा गया है । अश्वघोष ने और भी वहुँत-से 
ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें सौन्दरनन्द, सूत्राज्लंकार, श्रद्धोन्पाद, शारी- 
पुत्र प्रकरण, अभिषम विभाग, गण्डीस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। 
स्वर्गीय प्रोफेसर कोवेल ने बुद्ध-चरित्र का एक बहुत सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया था | 


१२७ बौद्ध-भरम-साहित्य 


त्रौद्धों में अवदान-साहित्य की बहुत प्रशंसा है। अवदान का 
अथ है, उदात्त अर्थात्‌ पराक्रम का काये | इस लम्बे-चोड़े साहित्य 
में चुद्ध के इस जन्म और पूर्व-जन्म की कथाएँ हैं। ये कथाएं 
चहुत ही आम्रयेजनक हैं.। इसमें अबदालशतक, दिव्यावदान, 
रूपवती-अवदान, कल्पद्रम-अवदान, द्वाविशत्यवदान, भद्रफला- 
बदान, विचित्रक्िकाबदान, सुमगधावदान, अवदानकल्पलता, 
ब्तवन्दसाला, जातकमाला (बोधिसत्वावदान) आदि भ्रन्थ बहुत 
प्रसिद्ध हैं। इनमें से चहुत से ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए 
हैं| बोधिसलावदान का लेखक आयशूर है। इस ग्रन्थे को हार- 
चड ओरिएन्टल सीरीज्ञ में एच० करने साहब ने प्रकाशित किया 
हैं। अवदान कल्पलता का कुछ हिम्सा रायवहादुर शरबन्द्रदास 
ने बंगाल एशियाइटिक सीसाइटी द्वारा प्रकाशित किया है । 
महायान चौद्ध-साहित्य के जो नव धर्म हमने ऊपर गिनाये हैं 
और जिनमें से ललित ब्रिस्तर का बर्णन हम पीछे कर चुके हैं। 
संद्धम पुण्ठरीक सन्‌ १६०८ में रूस के सेण्टपीटस वर्ग के “वीकली 
ओथेका वुद्धिका” नाम की ग्रन्थसाला में प्रकाशित हुआ था । 
जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद एच० करण साहब ने सेकेए्ड-ब॒क्स नामक 
ग्रन्थमाला में प्रकाशित किया हैं। इस कथा में अवलोकितेश्वर, 
अमिताभ और मंजुभशी आदि भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना की 
जाती है । और इसके वर्णन और गुप्त कीतेन के लिए गण्ड-व्यूह, 
करण्ड-न्यूह, सुखावती-व्यूह आदि पुस्तकों की रचना की गई है। 
लक्कावतार में 'शाक्य मुनि बुद्ध के साथ लंकाधिपति रावण की 
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भेंट का वर्णन है। रावण बुद्ध से धमं-सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
करता है और बुद्ध उनका उत्तर देता है। वह उत्तर बौद्ध-ध्म की 
योगाचार-शाखा के सिद्धान्तों से मिलते हुए हैं । इसमें सॉँख्य, 
वैशेपिक, पाशुपत आदि मतों का विवेचन किया.गया है । इसमें 
एक भविष्यवाणी की गई है कि बुद्ध की मृत्यु क १०० बे पश्चात्‌ 
व्यास उत्पन्त होंगे और वह महाभारत की रचना करेंगे। तत्प- 
श्वात्‌ पाण्डव, कोरव, नन्दू, मोय, गुप्त ओर स्लेच्छ-बंश के 
राजा उत्पन्न होंगे । 

माध्यमिक शाखा में सबसे प्रवल आचाये नागाजन हुए हैं। 
यह ई० सन्‌ की दूसरी था तीसरी शताब्दि में दक्षिण भारत में 
हुए हैं। उन्होंने माध्यमिक-कारिका, धर्म-संग्रह आदि ग्रन्थ लिखे 
हैं| इस त्रिद्वान ने संस्कृत-साहित्य के प्रमुख अन्थों का बौद्ध-घर्म 
के ग्रन्थों में समावेश किया है| 

हीनयान सम्प्रदाय पाली भाषा का अति प्राचीन माननीय 
सिद्धांत है । जिसमें हम बता चुके हैं. कि त्रिपिटक का संग्रह बहुत 
महत्वपूण है । यह त्रिपिटक कोई एक पुस्तक का नाम नहीं, किंतु 
बहुत-सी पुस्तकों का संग्रह है। जैन-धर्म में जो आदर आगम शारं 
का है और हिन्दुओं में जो वेदों का है, बोद्धों में भी वही आदर 
त्रिपिटक का है। कुल त्रिपिटक के अंथ सहाभारत के तिगुने आकार 
के होंगे । इन सब अंथों का संग्रह कब हुआ, केसे हुआ और 
किसने किया, यह सब बताना कठिन है । कहते हैं, इनकी रचना 
पाटलीपुन्न में हुईं। और इसके बाद जब महाराज अशोक का 
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पुत्र महेन्द्र बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका गया था तब इसको 
वह अपने साथ ले गया था | स्मरण रहे कि इन ग्रन्थों में राजगृह 
ओर बैशाखी की सभाओं का तो वर्णन है, पर पाटलीपुत्र में हुई 
सभा का उल्लेख नहीं है | सम्भव है कि इन दोतलों सभाओं के 
मध्य में इनकी रचना हुई द्वो। इसमें तो कोई शक नहीं कि 
त्रिपिटक के बहुत स अंश बहुत प्राचीन हैं लेकिन बहुत से अर्वा- 
चीन भी हैं। इनका अनुवाद चीनी, जापानी, सिंही और बर्मी 
भाषा में हुआ है। कुछ लोगों का सत है कि पहले दो ही पिटक थे 
सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक के ५ निकाय हैं उसमें 
बुद्ध ने जो उपदेश अपने शिष्यों को दिया है वह प्रश्नोत्तर के रूप सें 
है। वुद्ध ओर उसके शिष्यों में जो परस्पर वाद-विवाद ओर मप्रश्नोत्तर 
हुए हैं, उनका बराबर इसमें संग्रह किया गया है। ये प्रभोत्तर और 
सम्वाद्‌ बहुत गहण हैं! इनके एक-एक सूत्र पर एक-एक व्याख्यान 
ओर एक-एक ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं । दीघ निकाय में दीघे 
अथांत्‌ बड़े लम्बे सम्बाद हैं। समिझम-निकाय सें मध्यम आकार 
के सम्बाद हैं। संयुक्त निकाय में एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न शिष्यों 
के साथ हुए सम्बादों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध-धर्म 
के मानस शास्त्र तथा नीति शास्त्र के सूत्र बने हुए सम्बाद अलग 
किये गये हैं। अंगुत्तर निकाय सब निकायों से बड़ा है। खुद निकाय 
में छोटे-छोटे सम्वारों का समावेश है। इसके १५ अन्तर्विभाग 
किए गए हैं-१ खुदक पाठ, २ धस्सपद्‌, ३े उदान, ४ इतिवुतक, 
४ सुत्त निपात, ६ विमान वत्त्धु, ७ पेत वत्थु, ८ थेर गाथा, ६ थेरी 
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गाथा, १० जातक, ११ निदेश, १२ परिसंभिदामर्ग, १३ अवदान, 
१४ बुद्धावश, १४ चरिया पिटक | 

खुदक पाठ--यह छोटी पुस्तक नये भिक्षुओं के लिए हैं। 
इससे मनुष्य देह की रचना, अस्थि, मज्जा, स्नायु आदि ३४ 
विपयों पर थोड़ी-थोड़ी चचो की गई हे । 

धम्मपद--में घार्मिक और नैतिक विषय के ४२३ श्ल्ोकों का 
संग्रह किया गया हैं। सब श्लोक बोद्ध धर्साडुसार नीति ओर 
संयम के २६ विषयों में विभाजित कर दिए गए है। और प्रत्येक 
विषय में १० से २० तक श्लोक हैं | इसमें बहुत से श्लोक महा- 
भारत ओर मनुस्तृति के भी हैं। इसमें अ्न्थ की एक प्राचीन टीका 
भी है जिसमें प्रत्येक श्लोक पर एक एक घटना लिखी गई है। ये 
घटनाएं सरल पाली भाषा में लिखी हुई और वहुत रसमयी हें। 
प्राचीन काल्न सें नालन्दा, विक्रमशित्षा आदि २ स्थानों में जो पाठ- 
शालाएं थीं उनमें अध्ययन करनवाले विद्यार्थी, गिरीकन्द्राओं 
तथा विह्दारों में रहनवाले बोद्ध मिछु और मिक्ुणी, संसारी ओर 
विरक्त सब एक ही रीति से भक्तिपूवक इस अन्थ को पढ़ते थे । 

उदान--में उन बातों का वन हे कि जब बुद्ध बहुधा किसी 
दृश्य था अद्भुत वस्तु को देखकर एकाएक प्रसन्न हो उठते थे । उस 
समय उनके मुख स कुछ न-कुछु काव्यमय सरस शब्द निकल 
पड़ते थे । उनके शिष्यगण उन वचनों को लिख लिया करते थे। 
डदान में इस प्रकार के ८२ वचनों का संग्रद्द है। 

इतिदुत्तक के विपय में प्रों० रीज डेविड्स का कहना है कि 
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यह ग्रन्थ ३० सन्‌ से ४०० वर्ष पू्व का होगा! इसमें बुद्ध के १२० 
वचनों का संग्रह है । 
सुचनिपात--इस पुस्तक में ७० सूत्र दिये गये हैं जो छन्दोबुद्ध 
हैं। उनके ४ विभाग हैं । 
विमानवत्थु और प्रेतवत्थु इन दोनों में स्वर्ग-चक तथा प्रेत 
सम्बन्धी वातें हैं । 
थेर गाथा तथा थेरीगाथा-थेर अथोत्‌ स्थबिर वृद्ध-पुरुष 
ओर थेरो बृद्ध-भिन्नुणी को कहते हैं। इस पुस्तक में बृद्ध-भिक्तु 
आर भिज्नुणियों के काव्यों का संग्रह हैं और उनकी जीवन कथा 
भी दी गई है । इस पुस्तक से बुद्ध कालीन ख्ली-पुरुषों की दिनचया 
का ठीक-ठीक दिग्दूशन होता हे। 
जातक--कथा में जन्म सम्बन्धी कथाए हैं, जिनमें अधि- 
कांश बुद्ध के पूर्व जन्म से सम्बन्ध रखने वाली हें जों उसने 
प्रसंगवश अपने शिष्यों को सुनाई थीं। मालूस होता है कि ये 
कथाएँ बुद्ध के समय और बुद्ध के वाद भी वहुत प्रचारित्त हुई थीं 
ओर साँची, अमरावती आदि स्थानों में तो इन कथाओं के आधार 
पर चित्र तैयार किए गए हैं। चीनी यात्री साहीयान ने भी इस 
पुस्तक का अपनी पुस्तक भें ज़िक्र किया है। इस पुस्तक में उत्क्ष्ट 
नैतिक विचारों को कथा के रूप में पेश किया गया है । 
निहेश--यह सूत्र निपात”? अन्थ की टीका मात्र है । 
परिसंभिदामग्ग--इसमें बौद्ध अहंतों की दिव्यदृष्टि के विषय 
में लिखा हुआ है । 
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अपाहझन--इसमें अहतों के चरित्र दिए गये हैं| 

वुद्धवंश:--इस अ्न्ध में बुद्ध और उसके पहले हुए २४ चुड्ो 
के जीवन चरित्र दिए गये है 

चरिया पिटक--इस पुस्तक में बुद्ध के चोंतीस पू्षे जन्मों 
का वर्णन किया गया है ! यह मनन्‍्थ बहुत ही अपूब है । सुतपिटक 

इतनी ही पुस्तकों का संग्रह है । 

विनय-पिठक में ज्ञिओं के पाल्ल करने योग्य नियमों का संग्रह 
है| इनमें प्रधान पाँच भ्न्थ हैं--१ पारालिक, २ पाचिति-यादि, 
(ये दो अन्थ मिल्ञाकर सुत्तविभद्ञ! नामक विभाग वना है, इसमें 
प्रायश्रित्त के नियम हैं) ३ मद्दावस्म, ४ चुल्लवग्ग, (ये दो ग्रत्थ 
मित्ञाकर 'स्वग्धक नामक विभाग बना दे !) और ४ परिवार पाठ 
अथांव परिशिष्ट / इनके वाद 'मिक्खु” मिक्खुणी पातिमोक्‍्ख 
नामक भ्न्थ है । इसमें वौद्ध साधु ओर साधवियों के दोषों का 
बरणंत ओर उनके प्रायश्रित्त के नियम हैं । 

अभिधम्म पिटकर--में वोद्धों के तत्व-ज्ञान का विवेचन हैं। 
इसमें ये छोटी-छोटी सात पुस्तक है:--१ धम्मसंडणी, २ विभंग, 
३ धातुकथा, ४ पुग्गल पञ्वति, £ कथावत्थु, ६ यसक, ७ पढ्ठान ये 
पुस्तकें अत्यन्त कठिन और नीरस हैं। 

इसके सिवाय पाली भाषा में और ऐसी पुस्तकें हैं, जो इस 
साहित्य से अलहदा हैं | इन सत्र में मुख्य ये हैं-- 

भद्यापरिनिच्वाण सुत्त-- इसमें चुद्ध के अन्तिम तोन मद्दीनों 
को दिनचर्या दी गई है। इससे वौद्ध-धर्म के मुख्य-मुख्य तत्त्व, 
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तत्काल्लीन आचार-विचार, समाज नीति आदि अनेकों बातों का 
अच्छा पता लगता है । 

मिलिन्द पन्‍्हों--में काबुल के राजा सिलिन्द्‌ तथा बौद्ध 
सनन्‍्यासी नागसेन का धर्म विषयक सम्बाद है । बहुत से विद्वानों 
का मत है कि यह ग्रन्थ इसा से २०२ वष पहले का बना हुआ 
हे । 

दीपवंश और महावंश:--ये दो ग्रन्थ ई० सन्‌ की चौथी या 
पाँचवीं शताब्दी में लिखे हुए सिंहल द्वीपके प्रसिद्ध भ्न्थ हैं । इनमें 
सीलोन का इतिद्वास है । महाबंश नामक ग्रन्थ सहानाम नामक 
एक सिंदली परिडत का लिखा हुआ है । इसके १०० अध्याय हैं। 
इसके २७वें अध्याय में बुद्ध घोष का चरित्र है । इस बुद्ध घोष का 
लिखा विशुकि मग्ग नामक साहित्य, दर्शन, विज्ञान, इतिहास 
आदि आ अपूर्व भण्डार है। इसको बुद्धधोष का समकालीन 
बताया जाता है । 

ललित बिस्तर, बुद्धचरित्र, सद्धम, पुण्डरीक आदि कितने ही 

ग्रन्थों का चीनी तथा तिव्बतो साषाओं में अनुवाद हुआ है। 

इन्हीं सब भन्थों के आधार पर कुछ नई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। 
तिब्बत में एक रत्मनराज नामक भिक्तु हुआ दे उसने एक बहुत 
महत्वपूर्ण अन्थ लिखा है। 'क्याँग-र/-नासक तिव्बती ग्रन्थ-संग्रह में 
गजछलेद-कोल्ह” नामक एक भन्थ है जो असी तक अप्रकाशित है । 
प्रो० रीज डेविड्स का कहना है कि संस्कृत के 'महाभिनिष्क्मण 
सूत्र” नामक ग्न्‍न्थ का चीनी भाष में अनुवाद इ० सन्‌ की छठी 
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शताब्दी में हुआ है । ज़लित विस्तर के चार अनुवाद चीनी भाषा 
में हुए हैं। अन्तिस अनुवाद दान! वंश के राजा की देख-रेख में 
३० सन्‌ की तीसरी शताब्दी में हुआ था। 

अश्वघोष के बुद्ध चरित का चीनी अनुवाद धमम-रक्षक-नामक 
बौद्ध परिडत ने ३० सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में किया था | 

लगभग इसी काल में 'जंकावत्तार' का चीनी अनुवान सुंग- 
वंशीय राजा की देख-रेख में गुणभद्‌ नामक परिडत ने किया था | 
महापरिनिव्वाण सुत्त, जातक निदान महावंश आदिं भ्रन्थों के 
अनुवाद भी चीनी भाषा में दो चुके हैं! वजच्छेदिका नामक प्रत्थ 
जापानी वौद्धों का बड़ा पूजनीय झन्थ है जापान में अब भी बोद्ध- 
धर्म के अनेकों अन्थ हैं | बसा सें सल्लह्वत्तु नामक एक अन्थ 
बहुंत ही असिद्ध है । यह एक पाली अन्थ का अनुवाद है | 


बे 
बोद्ध-फाल का सामाजिक जीवन 


जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ उस समय राजनैतिक और 
सामाजिक दशा बड़ी विचित्र थी | तमाम देश भर में अन्ध-विश्वास 
फेले हुए थे। और वर्तमान से ज्ञोगो को अनिच्छा और घृणा पेदा 
हो गई थी | लोग इस अकार के महापुरुष की आवश्यक्ता सममते 
थे कि जो उनकों ठीक मार्ग पर चलावे, जोकि उनके मनको शांति 
पहुँचावे, समाज के सामने जिसका जीवन आदश हो । 

इस समय भारतवषे तीन भागों में बँटा हुआ था। (१) 
माहिश्मती के अनुसार एक हिमाचल से विंध्याचल के बीच का देश 
जोकि सरस्वती के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में हैं। और जोकि 
सध्यदेश कहलाता था।(२इस सध्यदेश के उत्तर का भाग उत्तरा-पथ 
कहलाता था और (५) दक्षिण का भाग दक्तिणा-पथ कहलाता था। 

उस समय देश में १६ बड़े-बड़े राज्य थे। थे राज्य वास्तव 
में देश के नाम नहीं,बल्कि जातियों के नाम थे ओर बाद में उनकी 
जातियों के नाम पर ही देश के भी नाम पड़ गये | 

थे प्रत्येक राजा स्वतन्त्र थे । ओर उन्नपर शासन करनेवात्री 
कोई भी प्रवत्न शक्ति नहीं थी |] 
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(१) अंग राज्य--जिसकी राजधानी वर्तमान भागलपुर के पास 
चम्पापुरी थी। 

(२) मगध राज्य--जिसकी राजधानी राजग्रह थी,जोकि पटना 
से ४० मील पर है । 

(३) काशी राज्य--जिसकी राजधानी वनारस (काशी ) थी । 

(४) कोशल राज्य--इसक्री राजधानी श्रावस्ती नगरी थी, जो 
कि शुढ़ा ओर विहार जिले की सीमा पर थी | इस समय जहाँपर 
सहित ओर माहँत नाम के दो आस हैं वहां थी | 

(४) मोजियों के राज्य--की र/जधानी विशाला नगरी थी । 

(६) चेदियों का राज्य--बुन्देलखरड में था । 

(७) वन्य राज्य--की राजधानी कौशास्ची थी जोकि वर्तमान 
इलाहाबाद के आसपास थी। 

(८) करुओं की राजधानी दिल्‍ली के आसपास इन्द्-गस्थ 
थी। 

पांचात्न राज्य के दो हिस्से थे-उत्तरी पांचल राज्य और दक्षिणी 
पांचाल राज्य | . 

(६) उत्तरी पांचात्न राज्य की राजधानी । 

(१०) ओर दक्षिणी पांचाल राज्य की राजघानी क्रन्नोज थी। 

(११) मत्स्य राज्य में वर्तमान अलवर, जयपुर और भरतपुर 
राज्यों के हिस्से थे | 

(१२) शूरसेना की राजधानी प्राचीन मथुरा थी । 

(१३) असमुख राज्य की राजधानी पोतनक्ननगर थी ! 
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(१४) अवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी | 

(१४) गान्धार राज्य की राजधानी तक्षशित्षा थी । जोकि 
वतमान रावलपरडी के पास थी । 

(१६) कम्ब्रोज़ राज्य के विषय में मत भेद है। कुछ लोगों का 
कहना है कि वतमान तिव्वत ही कम्बोज राज्य था | 

ये सब राज्य आपस में लड़ा करते थे । राजनेतिक स्वतन्त्रता 
' का भाव लोगों में फैला हुआ था । प्रत्येक नगर और ञ्राम अपना 
प्रवन्ध अपने हाथों करत थे । 

उत्तर भारत में उस समय प्रज्ञातन्त्र राज्य भी था। ये सब 
प्रजातन्त्र गोरखपुर आदि प्रान्तों में यानि बिहार में फेल हुए थे । 
इन सब में महत्वपूर्ण राज्य विदेह, लछबियों का राज्य है । विदेह 
ओर कछुबी आपस में मिल्ल गये थे। और मिलकर वह विज्ञनी 

हलाते थे | 

शाक्यों का राज्य उत्तर से दक्षिण तक फेल्ञा हुआ था | उनकी 
राजधानी कपिलवस्तु थी। इनके कुल राज-काज एक-एक बड़ी भारी 
सभा के आधीन थे। प्रत्येक बूढ़े और जवान अपने राज्य के प्रबन्ध 
में भाग लेते थे। सब लोग एक सभापति को चुनते थे। वह राजा 
कहलाता था। विजियों के प्रजा-तन्त्र में आठ भिन्न-भिन्न जातियाँ 
सम्मिलित थीं। जलछवी तीन लोगों को चुनकर उनके हाथ में राज्य 
सोंप देते थे । उनकी एक भहासभा थी जिसमें कि सब लोग शरीक 
हो सकते थे। इन सभासदों की संख्या ७७०७ दी गई है। इस 
सभा के जो सभासद्‌ होते थे वह राजा कहलाते थे। बह केवल 
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क़ानून बनाने में राय ही नहीं देते थे किन्तु उनपर सबको अमन्न 
करवाते थे। इन प्रज़ा-तन्त्र राज्यों का चुद्ध के जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव पढ़ा । चुद्ध शात्रयों के प्रज्ञा-तन्त्र पैदा हुए थे । उनके पिता 
शुद्धोधन इस प्रज्ञा-तन्त्र के मुखिया थे । 

वुद्धन जब अपने मिक्तु-संघ का संगठन किया त्व उसको इन 
राज्यों से चड़ी भारी सहायता मिली थी । 

बुद्ध के पहले आयों में बड़ा भारी मत भेद था। लेकिन उस 
समय ज्ञत्रियों का दर्जा ससे श्रेष्ठ धा इनका मान भी बहुत अधिक 
था। उनके बाद ब्राह्मणों को दर्जा था। और ब्राह्मणों के वाद 
वैश्यों का और फिर शूद्रों का | बौद्ध और जैन अन्धों में क्षत्रियों के 
उत्कषे का चहुत वर्णन हैं। यद्यपि ब्राह्मणों के भ्रन्‍्थों में जो कि 
लगभग डसी काल में बन हुए हैं, ब्रह्मणों का दर्जा सचसे बढ़ा 
वताया गया है । लेकिन बौद्ध और जैनियों के भ्नन्‍्थों को देखने से 
इस वात का भेद खूब खुल जाता हैं। 

इससे ४००-६०० वें पूव ब्राह्मणों में और ज्षत्रियों में वढ़ा 
भारी संघ हुआ था । दोनों एक-दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे । 
इस समय जो बौद्ध और जैन गन लिखे गये उनमें ब्राक्षणों का 
खण्डन ओर ज्ञत्रियों का पक्ष लिया गया था। इसमें तो कोई शक 
नहीं, कि उस समय क्षत्रिय ब्रिद्या, वुद्धि, बल, तप और तेज में 
जह्मणों से बहुत आगे वढ़ गए थे। जैनियों के कल्प-सूच्र नाम के 
प्रन्थ सें तो यहाँतवक लिखा हुआ है कि अह्ित जैसे महा-पुरुष 
न्राह्मण जाति, वैश्य जाति, जैसी नीच जातियों में पैदा नहीं होते, 
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अहित, तीर्थकर या चुद्ध का जन्म तो क्षत्रिय जैसी महान जाति में 
ही हुआ है और होगा । जातक ग्रन्थों में और भी अनेक जातियों 
का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं के पढ़ने से मालूम होता हे 
कि उस समय अछूत भी थे और उनके साथ बुरा व्यवहार भी 
किया जाता था । 
एक जातक अन्थ में लिखा है कि--एक बार न्राह्मण और 
वैश्यों की दो द्ियाँ नगर के फाटक से बाहर निकल रही थीं तो 
रास्ते में उनको दो चाण्डाल सिले | वे उनके दीखने को अपशकुन 
मान घर को लोट गई । इसके बाद लोगों ने उन्र चाण्डालों को चुरी 
तरह पौटा और उनकी खूब दुरगंति बनाई । 
मातक्ञ जातक ओर सद्भधम जातक को देखने से भी यह पता 
चलता हैं. कि उस समय अछूतों के साथ बढ़ा चुरा बर्ताव किया 
जाता था | इसलिये बुद्धने ज्यों ही अछूत और नीच जातियों को 
* अपने मत में लिया ओर उनको बड़े-बड़े ज़िम्मेदार तथा सम्मान 
के पदों पर नियुक्त किया तो सव जनता बुद्ध के पीछे हो गई । 
इस समय भी जाति विरोध तथा कट्टरता थी किन्तु एक दूसरी 
जाति के अन्दर विवाह हो जाता था। और इस तरह के विवाहों 
में जो सन्‍तान होती थी वह अपने पिता के पक्त में गिनी जाती 
थी। परन्तु लोग दूसरे वर्णों की अपेक्षा अपन वर में द्वी विवाह 
करना अधिक पसन्द करते थे। इस समय लोग इतर जाति के 
ओर इतर बर्णों के भी काम करते थे। ब्राह्मण खेती करते थे। खाती, 
साली तथा दर्जी आदि का भी काम करते थे। क्षत्रिय लोग भी 
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सब तरह के काम करते थे | एक्र क्षत्रिय का तो ग्रहाँतक वशन है 
कि वह कुम्दार का काम करता था 

बुद्ध के जन्म के समय सबसे बड़ी भयानक चात तो यह्द थी 
कि यज्ञ में पशु बध होता था । यज्ञ जैसे खख्वार कम में यज्ञ बेदी 
को पशुओं के खून से लाल किया जाता था | यह इस आशश् से 
नहीं किया जाता था कि यज्ममान का इससे कुछ भत्ता हो। किन्तु 
यह पुरोहितों का खास काम था और वह यजमानों को यज्ञ करने 
के लिये उत्साहित करत थे । बिना दान और दज्षिणा के यज्ञ अधूरा 
सममा जाता था। तमाम समाज में कर्म काण्ड के बनाये हुए 
आउडम्बर फेले हुए थे। लोग अन्धेरे में थे और वह एक प्रकाश 
को चाह रहे थे | यज्ञ के कत्ता का प्रभाव समाज पर चहुत ब॒रा 
पड़ता था। एक तो पशु-बध से लोगों के हृदय क्रर और कठोर 
बनते जा रहे थे। इन यज्षों में बहुत-सा घन नप्ठ होता था । त्राह्मणों 
को घड़ी-बढ़ी दक्षिणाएँ दी जावी थों। स्त्रणं, चाँदी आदि दान में 
दिये जाते थे | बहुत से यज्ञ ऐसे होते थे कि जिनमें साल-साल भर 
लग जाता था ओर उनमें हज़ार-हज़ार आदसी रहते थे | इसलिए 
बड़े-बड़े धनवान ही यज्ञ करा सकते थे। चक्ि यज्ञ ही एक महान- 
धर्म समका जाता था इसलिय दीन-हीन,दरिद्री, निर्धन, कंगाल्लों 
के लिये घम के तमाम शिष्टाचार बन्द थे । 

यज्ञ के अलावा दूसरा अन्ध-विश्वास यह फैला हुआ था कि 
योग से सिद्धियों की भ्राप्रि की जा सकती है | लोग वहुव बड़ी 
तपस्याएं किया करते थे। महीने-महीने तक उपवास किया करते 
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थे और यह्द्‌ बात बहुत सहत्वपूंणं समझी जाती थी । कष्ट-सहन 
का अभ्यास उनको इस क़दर हो गया था कि बह भूख-प्यास, 
सर्दी-गर्मी की कुछ पर्वाह नहीं करते थे । 

बुद्ध भी जब सत्य मार्ग की तलाश में चल्ले, तब उन्होंने छः 
महीने तक कठिन तपस्था की थी और अन्त में उन्हें इसकी असा- 
रता मालूम हो गई | 

यज्ञ और योग इनके अलावा एक तीसरा मार्ग भी था, जो 
कि ज्ञानमार्ग कहलाता था । बहुत-से बेखानस भिक्षु त्था सन्‍्यासी 
एक जगह से दूसरी जगह बिचरा करते थे। उनके ठहरने के लिए 
बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार लोग नगरों से बाहर चड़े- 
वड़े सकान बनवा देते थे । पत्चायती चन्दे से भी उनके लिए कुछ 
प्रजन्ध हुआ करता था । बह लोगों को दाशेनिक और घार्मिक 
विषयों पर व्याख्यान सुनाया करते थे | यदि कोई दूसरा परि- 
ब्राजक वहाँ ठहरा हुआ होता तो उनसे शाखाथ छिड़ जाता था । 
उन लोगों में श्लियाँ भी थीं। प्रचलित संस्थाओं से उन्का कोई 
क्रम नहीं था | वह लोग घर-बार, माता-पिता, धन-दोलत, ख्री- 
पुत्र, कन्षत्र आदि सब-कुछ त्यागकर सन्‍्यासी बन गये थे। वह 
ल्लोग प्रचलित प्रणालियों और बुराइयों की खूब बुराइयाँ करते थे। 
और प्रचलित धर्मों के विश्वास की जड़ को खोखली कर देते थे। 
इस प्रकार उन परित्राजकों ने ज़मीन तेयार कर दी थी, जिसपर 
चुद्ध न तत्काल ही बीज बो दिया । ये लोग उपनिषद्षों के तत्वों का 
समनत करते थे और इस बात पर विचार करते थे कि सच जीवित 
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ओर जड़ वस्तुएँ एक परमेश्वर से पैदा हुई हैं, वे लोग पुनजेन्स 
को भी मानते थे और उनके अन्दर अद्वेत तथा विशिष्टाह्वेत के 
भी भाव चल्न निकले | इसका परिणाम यह हुआ कि पड़दर्शनों 
की सृष्टि हुईं। जिस समय पद्दशनों की उत्पत्ति हुई, उस समय 
बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म के समय लगभग वह॑त्तर 
प्रकार के दाशेनिक सम्प्रदाय थे, जोकि षड़दशनों के अन्तर्गत थे | 
लेकिन दो सिद्धान्त सबसे प्रवत्न थे। एक तो सांख्य था, जोकि 
आत्मा ओर प्रकृति में भेद मानता था और दूसरा वेदान्त थां, 
जोकि आत्मा और प्रकृति सें अभ्ेद समानता था | लेकिन ये सब 
सनन्‍्यासी आत्मा और ग्रकृति के भेदामेद के सूखे वितण्डावाद में 
पढ़े हुए थे । वह संसार का कोई कल्याण नहीं कर सकते थे | 
इस प्रकार बुद्ध के जन्म के पहले हिन्दुओं में यज्ञ, तप और 
दाशनिक ये तोन प्रकार के जीवन थे। इनकी खूब प्रवल्षवा थी 
ज़रूर, लेकिन इनसे मनुष्य के वर्तमान जीवन का कोई सम्बन्ध 
नहीं था। मनुष्य का दुःख-ददे किस तरह दूर दो सकता है, इस- 
का कोई भी सच्चा उत्तर नहीं था । 
लेकिन वुद्ध ने सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय वतलाया | 
उन्होंने हिंसा, कूठ, चोरी आदि पापों से वचने का उपदेश दिया 
ओर कहा कि चाहे जो कोई किसी भी ज्ञाति का हो, वह सदाचार 
से और पवित्र जीवन से निर्वाण को ग्राप्त कर सकता है और यही 


कारण था कि बुद्ध का धर्म चहुंत ही आसानी से उस काल में 
बिस्तार पा गया। 


१४३े बुद्ध और बोद्ध-धर्म 


बौद्ध-काल में भारत को आर्थिक दशा का कुछ पता बोढ्ों के 
जातक ग्रन्थ, ठुपिटक ग्रन्थ और यूनानियों के अथशाश्ओंं में देखने 
को मिलता है । जातक के देखने से मालूम होता है--जमीन के 
माक्षिक किसान ही होते थे। जर्मीदारी की प्रथा ही नहीं थी । 
किसान से राजा, साल में एक वार उपज का दसवाँ हिस्सा लेता 
था | कोई किसान मर जाता और उसके पीछे यदि कोई नहीं होता 
तो उसका सालिक राजा होता था । जो ज़मीन बोई नहीं जाती 
थी, उसका मालिक भी राजा ही होता था । किसी-किसी अवसर 
पर किसान लोग राजा को भेंट दिया करते थे। इस काल में राजा 
लोगों को शिकार का बहुत ही शौक़ होता था। इसलिए हरेक 
गाँववालों को चरागाह छोड़ना पड़ता था। राजा जो उपज का 
दसवाँ हिस्सा कर लिया करता था, उसको गाँव का मुखिया और 
राजा का मन्त्री मिलकर तय किया करते थे। कभी-कभी राजा 
इस कर को माक्त भी कर दिया करता था, अथवा किसी धार्मिक 
संघ के नाम कर दिया करता था । चोद्ध-काल् में कुछ राज्य प्रजा- 
सनन्‍्त्र भी थे ओर कुछ गणतन्त्र भी। उस समय में किस तरह कर 
उधाया जाता था, इसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं मिलता | लेकिन 
अशोक के एक स्तम्भ से मालूम द्वोता है कि शाक्यों के प्रजा-तन्त्र 
में यह कर लिया जाता था; क्योंकि अशोक ने लुम्बुनी नामक 
शक ग्राम का कर साफ़ कर दिया था; क्योंकि उसके आस-पास 
भगवान्‌ वुद्ध का जन्म हुआ था । शाक्यों के मल्लों के लब्छिवयों 
के ओर कोलिये के प्रजा-तन्त्र और गणतन्त्र उस समय थे । गाँव 


बौद्ध-काल का सामाजिक जीवन १४ 


में लोग एकसाथ मिलकर रहते थे। घर एकन्दूसरे से अड़े हुए 
होते थे | गलियें बहुत ही संकड़ी होती थीं। आमतौर से ३० से 
लेकर १०० कुट्ठम्ब तक एक आम में रहते थे। गाँव कई प्रकार के 
होते थे । एक जनपद ग्राम कदलाता था, जोकि नगर के पास द्वोता 
था ! कुछ ग्राम प्रत्यन्त कहलाते थे, जोकि सीमा के पास होते थे। 
गाँव के चारों तरफ़ चरागाद् होते थे | चरागाहों में सब लोग 
अपने-अपने पशु चरा सकते थे और अपनी ज़रूरत के माक्रिक 
लकड़ी काठ सकते थे । गाँवों में जुताई व बोचाई एक प्ताथ होती 
थी । जब खेत कट जाते तो उसमें पशु चरने के लिए छोड़ दिये 
जाते थे । लेकिन जब फ़सल रहती, तब पशुओं को ग्वाले ले जाते 
थे। फ़सल की सिंचाई के लिए पंच व मुखिया कुएँ, बावड़ी, तालाब- 
आदि खुदवाते थे और सबको पानी याँत्र के मुखिया की देख-रेख 
में मिलता था। किसान अपने खेतों के चारों ओर मेंद नहीं चनवा 
सकते थे, गाँव के कुन् खेतों के चौतफां एक मेंद दोती थो ! अंदर 
सत्र के खेत अलग-अलग थे । गाँव में सत्र कुद्ठम्चों का हिस्सा 
बराबर-बराबर था। मतलब-यह है कि जितने कुट्ठम्ब होते थे,उइतन 
दी दिस्स होते थे। फ़लल कटजान पर हरेक कुटुम्च अपना-अपना 
हिस्सा ले जाता था । कोई किसान अपनी जायदाद को नहीं वेच 
सकता था। यदि ऐसा मोक़ा पड़ भी जाता, तो पंचों की इजाजत 


लेनी पड़ती थी | कोई किसान वसीयतनासा भी नहीं लिख सकता 
था । 





बोदू-धर्म में स्त्रियों का स्थान 


बुद्ध भगवान्‌ ने यद्यपि खतियों को अपने संघ में स्थान दिया 
था ओर पुरुषों की भांति स्रियाँ भी भिक्तुशियाँ बन सकती थीं । 
परन्तु वास्तव में बोद्ध-सम्प्रदाय का मूल-तत्व स्त्रियों को पुरुषों से 
दूर रहने में ही था ; क्योंकि बोद्ध-धर्म में त्याग और वैराग्य का 
स्थान मुख्य है, भोग का नहीं । बुद्ध ने क्षियों की निन्‍दा तो नहीं 
की, परन्तु बराबर यह सलाह दी है कि लोग स्त्रियों के खतरे 
से बचे रहें ओर जहाँतक सम्भव हो, स्ल्ियों से दूर रहें । उनके 
खयाल में आदर्श जीवन बह्द है कि स्लियों से अलग रहकर और 
सम्भव हो तो किसी भी दशा में उनसे न मिल्चकर अपना जीवन 
व्यतीत किया जाय | ब्ियों के सम्बन्ध में एक बार चुद्ध ने अपने 
प्रमुख शिष्य आनन्द से कहा था। 

आनन्द ने प्रभ किया--“भगवन्‌ ! स्लियों के विपय में कैसा 
व्यवद्दार करें १९ 

बुद्ध न कहदा--/उन्हें देखो मत आनन्द ।” 

आनन्द ने कहा--“परन्तु यदि उन्हें देखना. पढ़े तब ९?” 

बुद--/“बहुत सावधान रहो आनन्द |” 


बुद्ध ओर बीरू-घम्म १४६ 


फिर भी बुद्ध ने अपने साधारण अनुयाइयों और गरहस्थियों के 
प्रति यह उपदेश किया था कि जहाँवक हो अपनी ब्रियों को अपना 
मित्र समझी और उनपर विश्वास रक्खो। साधारण भक्तों को यह 
उपदेश दिया कि माता-पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का सहवास 
तथा शांतिपूर्ण उद्योग ही सबसे बड़ा आर्शीवाद है । 

बोद्ध-धर्म में जहाँ पति-पत्नी के सम्बन्ध और उनके व्यवहार 
के लिए अनेकों नियमोपनियमों की चर्चा की गई है बहाँ पत्नी के 
लिए पति की आज्ञा पालन का कोई ज़िक्र ही नहीं है। पतियों के 
लिये ज़रूर आदेश है कि वे अपनी पत्नियों के विश्वास पात्र रहें, 
उनका आदर करें और उन्हें यथोचित वल्भाभूषण प्रदान करें। 
: पत्नियों को प्रतित्रत धर्म के पालन की ओर मितव्ययी बनाने की 
शिक्षा दी है। स्त्रियों को यह भी कहा गया हे कि वे अपने घरेलू 
कार्यों में बुद्धसत्ता और उद्योगशीलता दिखाबें। परन्तु उनका 
सबसे बड़ा भारी सिद्धान्त तो यह है कि अविवाहित जीवन ही 
मनुष्य जीवन का सबसे बढ़ा श्रेय है। एक बार उन्होंने कहा है 
कि बुद्धिमान मनुष्य को विवाहित जीवन से यह खयाल करके 
, डरना चाहिये, मानो वह एक आग से जलती हुई कोयले की खान 
है। और उन्होंने यह भी कहा हैं कि जो आदमी घर में रहता है 
बह केसे त्रिशुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। 

इन सब बातों से पता चल्नता है कि बुद्ध अविवाहित जीवन 
को तो सबसे श्रेष्ठ समभते दी थे लेकिन ग्रहस्थियों के लिए भी 
उन्होंने ऐसे नियम बनाये थे कि वे एक-दूसरे को परस्पर अपना 


१४७ बौद्ध-धर्म भें स्त्रियों का स्थान 


मित्र समझें, परस्पर एक-दूसरे का आदर करें ओर परस्पर एक- 
दूसरे का विश्वास करें । 

माता के प्रति बुद्ध भगवान्‌ का आदर बहुत उच्च है । बुद्ध स्त्रियों 
को भी पुरुष की भांति भिक्ुणियाँ बनाते थे। और बौद्ध-धर्स के 
अनुसार स्रियों को निर्वांण प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है 
जितना कि पुरुषों को। इतिहास बतल्ाता है कि बुद्ध के जीवन काल 
में ७३ स्त्रियों ने और १८७ पुरुषों ने निवांण प्राप्त करके सानव- 
जीवन के विकास की चरम सीमा तक पहुँचने का प्रयल्न किया 
था| जब चुद्ध-घर्म का प्रसार दो रद्या था तब स्त्रियों दी ने सबसे 
अधिक आर्थिक सहायता की थी। बुद्धने विसाखा आदि स्त्रियों की 
बहुत प्रशंसा की है । एक खी की. प्रशंसा करते हुए बुद्ध ने कहा 
है--- यह महिला साँसारिक वातावरण में रहती है--और राज 
रानियों की कृपा पात्री है तो भी इसका हृदय स्थिर और शांत है । 
अवस्था युवा और धनी तथा एश्वर्य से घिरी हुई है फिर भी यह्‌ 
कत्तंव्य-पथ में अविचल और विचारशील है | यह इस संसार की 
दुलभ चीज है। 

एक और महिला के सम्बन्ध में कि जिसने चुंद्ध को अपने 
' हाथों से भोजन कराया था | इस ज्ली के सम्बन्ध में चुद्ध ने कह्दा 
हैं--“एक उत्तम धार्मिक महिला जो भूखों को भोजन देती है, वह 
उसे भोजन के साथ चार चीज़ें देती है--(१) वह जीवन शक्ति देती 
है (२) वह सौन्दर्य प्रदान करती है (३) वह आनन्द देती है (४) 
वह चल देती है। 


बुद्ध और वोद्ध-धर्म _ शषय 


जीवन शक्ति देने से वह माननीय और देवी,जीवन शक्ति की, 
सौन्दर्य देने से सौन्दय की, आनन्द देने से आनन्द की, और वतन 
देने से मानवीय और देवी वल की साभीदार बन जाती है। 

जिस काल में बुद्धने अपने धर्म का अ्रचार किया था। उस 
काल में स्री-जाति की सामाजिक स्थिति बहुत ह्वीन हो गई थी। 
यह बुद्ध ही का साहस था कि उसने कहा--“निवांण की प्राप्ति न 
केवल त्राह्मण को ही होती हे परन्तु महुप्यमात्र को प्राप्त हो सकती 
है ओर ख्रियों को भी हो सकती है। यह वही समय था जिसमें कि 
“द्वी शुद्रों नाथी ये ताम” की आवाज ऊँची थी | और ख्ियों का 
कोई सामाजिक स्थान ही नहीं था । 

बुद्ध की माता ने और स्त्री ने बुद्ध को इसपर आग्रह किया था 
कि भिनज्नुओं की तरह भिन्नुणियों का भी एक संघ बनाया जाय 4 
बुद्ध यद्यपि ख्रियों को अपने धर्म से अलग ही रखना चाहते थे | 
किन्तु वे इस बात का विरोध नहीं कर सके । लेकिन जब उन्होंने 
संघ में स्लवियों को अहूण करना शुरू कर दिया तो उनपर भिछुओं 
का कड़ा नियन्त्रण था | उन्हें उपदेश सुनने के लिए मिन्नुओं के 
पास जाना पड़ता था । 

बुद्ध ने यह भी एक भविष्य बाणी की थी-- 

“द्वियों को संघ में सम्सिल्षित करने का परिणाम यह होगा 
कि ४०० वर्षों के भीतर लोग धार्मिक नियमों को भूल जायेंगे । 
उन्होंने स्पष्ट कहा था--“किसी भी मत सिद्धान्त या अनुशासन 
के अनुसार जहाँ स्त्रियों को गाहस्त जीवन से निकालकर गृह विहीन 


श्डह्‌ बौद्ध-धम में स्रियों का स्थान 


दशा में रहने की इजाज़त दे दी गई वह धर्स या मत अधिक समय 
तक नहीं ठहर सकता । निस्सन्देह यह बुद्ध का एक विवेचना पूर्ण 
सिद्धान्त था । लेकिन बुद्धधर्म के प्रचार में स्त्रियों ने जो त्याग और 
अध्यवसाय किया उसको देखकर आमग््य चकित रह जाना पड़ता 
है। बुद्ध की सृत्यु के दो-तीन सौ वष वाद सम्राट अशोकने बौद्ध-धर्म 
के प्रचार के लिए बहुँत बड़े भारी काम किये। उन्होंने अपने पुत्र 
और पुत्री को ल्ढा में भेजकर एक संघ की स्थापना की ओर वहाँ 
पुरुषों के साथ शञ्ली भिक्तुणियों का भी एक छोंटा-सा दल बनाया 
था। ह 

जब अशोक ने पोटलीपुत्र में बोद्ों की एक सभा की उस 
समय इस संघ के नियस ओर उपनियमों का संशोधन किया । 
जिसमें भिन्ञु-मिकछ्ुणियाँ, ग्रहस्थ ये दोनों ही अंग धमम की विशुद्ध 
आज्ञा को विपयंगस किया करते थे | 

यद्यपि वौद्धों का धर्म निरीख्ररवादी था, किन्तु आगे जाकर 
वौड्धों के धमम के अन्दर देवों की पूजा का स्थान भी हो गया। बौड्ों 
ने कई मन्दिर बनवाये | लंका में वोद्धों की एक देवी का सन्दिर 
है जिसे पट्टनिका का मन्दिर कहते हैं! 

जब वोद्ध-बस का ह्वास हो रद्दा था। इस देवी पूजा का प्रभाव 
उत्तर कालीन बोद्ध चरित्र पर बहुत पड़ा हैं। ओर इस ही का यह 
कारण है कि बौद्ध छियों के अन्द्र दया, क्षमा, त्याग और आदर 
के भाव वहुँत उच्च कोटि तक पहुँच गये हैं। आज तह्मा के अन्द्र 
द्ियों में त्याग और दया की भावनायें बहुत बढ़ी-चढ़ी देखी जाती 
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बिक 


हैं। कुछ बौद्ध भिक्षुखियें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं--जिनमें क्षेमा, 
उपाकना ओर बिसाखा ये वहुत दी प्रसिद्ध हैं। मद्दवेश्या भी 
एक बड़ी भारी बौद्ध सिछुणी हुई है। इन स्त्रियों का नाम त्याग, 
दया, क्षमा, छान और तप के कारण अमर हो गया हे । विदेशी 
इतिहासज्ञों तक ने इनकी वारम्बार प्रशंसा की है। और वौद्ध- 
धम के प्रचार में इन्द्मी स्चियों का सब से बड़ा भारी हाथ रहा था 
आप भवभूति के प्रसिद्ध नाटक मालती साधव को पढ़िये ! उसकी 
प्रधान पात्री मालती का विवाह उसके प्रेमी माधव के साथ एक 
बौद्ध भिज्लुणी कराती है। और वह भिक्ुणी योगसिद्धान्तों का 
और अपनी जादू की विद्याओं का भी चमत्कार बताती है। 

तिब्बत में वौद्ध-धर्म का प्रचार दो राज कुमारियों ने किया था। 
उन्होंने तिब्चरत की राजधानी लाशा में चहुत से मन्दिर बनवायें 
ओर अनेकों मठों की स्थापना की है | चीन ओर जापान से अनेकों 
विचित्र-विचित्र प्रकार की अद्भुत सूर्तियाँ लाकर चहाँ स्थापित कीं 
जो आज भी उन अद्भुत मूर्तियों में बौद्ध-ध्म की प्राचीन चतुराई 
वद्धिमत्ता ओर शिल्पविद्या की उत्कृष्ठवा अद्लित है । 

चर्तमान मनुस्द्रति जोकि चुद्धकाल में बनाई गई, एक काल्प- 
निक ओर जाली पुस्तक है । उसमें वर्णित स्त्री-धर्म को देखा जाय 
तो हमें मालूम द्वोगा कि इसमें स्त्रियों की प्रतिष्ठा का केवल ढोंग 
किया गया है । यह पुस्तक ल्लषियों को पूजा करने की चीज जरूर 
न्रताती है परन्तु मज्ुु के सत में ञ्लियों की पूजा वैसी ही है जैसी 
कि.बर्तमान समय के हिन्दुओं की गौ पूजा। वे उन्हें कसकर रस्सी 
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से बाँधते हैं, सड़ा और गंदा भूसा खाने को डालते हैं और जब 
दूध दोहने का समय आता है तो उसके बछुड़े को बलपूर्वक उसके 
स्तनों से छुड़ा देते हैं। ओर तमाम दूध निकाल लेते हैं । कहने को 
तो थे गौ-माता की पूजा करते है, परन्तु यह पूजा परलेदर्ज का 
अत्याचार है। ठीक इसी तरह मनु ने स्त्रियों को पूजा चताई है । 
वह साफ़-साफ़ कद्दते हैं कि स्त्रियों को अपने पति की पूरी तरह से 
आज्ञा माननी चाहिये। 

परन्तु बौद्ध-धर्म उदारता पूवंक स्त्रियों को पुरुषों के वराबर 
का दर्जा देता है ओर वह वतलाता है कि स्‍त्री और पुरुष को एक 
मित्र की माँति रहना चाहिये। ओर यह आज्ञा देता है कि एक 
दूसरे को ऊच-नीच नहीं समझे | 

इसाइयों का रोमनकैथोलिक सम्प्रदाय भी स्त्रियोंकी र॒तन्त्रता 
का पक्त लेता है, परन्तु महान धर्माध्यक्ष पाल के धम्म-पत्नों में यह 
वात साफ़ तौर से लिखी हुई हे कि स्त्रियों को पुरुषों के आधीन 
ही रहना चाहिये। यदि आप रोमन केथोलिक के आदेशों को पढ़ेंगे 
तो आपको इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जायगा | 

इसलिये हम खुली तौर से कह सकते है कि जिस काल सें 
सब जातियाँ स्त्रियों को अपना गुलाम वनाने में लगी हुई थीं। 
उस काल में बुद्ध ने उनका पतित दशा से उद्धार और पूर्रूप से 
सुधार किया । न केवल सामाजिक जीवन में वल्कि धार्मिक जीवन 
में भी स्त्रियों को पुरुषों के वराबर दर्जा दिया । बौड्ों के धर्म का 
विश्व-्यापक होने का एक मूल कारण यह भी हो सकता है । 
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आज ययपि बौद्ध-घम लगभग नष्ट दोगया है,परन्तु जिन देशों 
में बोद्ध-संस्कृति है, जैसे--तिव्बत, चीन, जापान, लंका, जावा 
सुमात्रा ओर ज््मा! 'उन देशों में स्वियों की स्वतन्त्रता उन देशों की 
द्वियों की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक है, जिनपर कि प्राचीन हिन्दृ- 
पन का श्रभाव है। इन देशों के माता-पिता, भाई-भौजाई, प्रेमी और 
प्रसिका आपस में अच्छी तरह आजादी से बेरोक-टोक मिल्षते हैं। 
वहां माता-पिता कन्याओं का विवाह नहीं करते। कन्याएँ दान में नहीं 
दी जातीं।न वहाँ पे की चहारदीवारी है । बौद्ध-धर्म ने छवियों को जो 
स्वतन्त्रता दी है, उसका चमकता हुआ उदाहरण ज्ह्म में मिलेगा | 
वहाँ जितनी आजादी स्त्रियों को है, शायद दुनियाँ के पर्द में उतनी 
किसी देश में भी नहीं है। वहाँ की स्त्रियों की कार्यक्षमता, उद्योग- 
शीलता और बुद्धिमत्ता पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है । | 
बर्मीज विवाह को कोई धार्सिक कृत्य नहीं मानते, किन्तु वहाँ 
विवाह प्रेम, साहचय सद्भाव और सद्धमे की दृष्टि से होता है। 
वहाँ सच्चे अथ में पति और पत्नी एक-दूसरे के सहचर हैं। अगर 
उनके परस्पर का प्रेम और सद्भाव नष्ट हो जाता है तो उनके दूसरे 
सम्बन्ध भी छिन्न-मिन्न हो जाते हैं। कोई धार्मिक बन्‍्धन उनको 
बलपूर्वक बाँधकर नहीं रख संकते | यद्यपि वहाँ की स्तियों को 
तल्लाक़ का पूण अधिकार है, परन्तु इस क्रिस्म के उदाहरण बहुत 
फम मिक्षते हैं। वहाँ सत्री-पुरुषों के क्रानून सम्बन्ध में भी कोई भेद- 
भाव नहीं है। जह्य का लगभग आधा व्यापार स्त्रियों से चल रहां 
है। स्लियों की व्यापारिक बुद्धि पुरुषों से कहीं अधिक चमकती हुई है। 


:$१०१ 
महान बुद्ध सम्नाट्‌ श्रशोक 

मौयवंश का यह प्रबल प्रतापी सम्राट भारत का एक ऐसा प्रबल 
अस्तित्व है, जो प्रथ्यो की स्वृति से कभी दूर न होगा। आज से 
लगभग २<॥ सौ वर्ष पूथ यह प्तापी पुरुष मगध के सिंहासन पर 
विराजमान हुआ | चौद्ध-अन्धों में जो इस सम्राद के वाल काल का 
: इतिहास है, वह अप्रसाणिक है । सम्राट होने से प्रथम उन्हें इनके 
पिता बिम्व॒सार ने पश्चिमोत्तर प्रदेश का मण्डलेशवर (गवनर) बना 
दिया था | इस प्रान्त का मुख्य नगर तक्तशित्षा था, जो समस्त 
एशिया ओर यूनान में ल्व्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। जिसका 
उल्लेख प्रथक किया गया द | सहाकोटिल्य चाणक्य यहीं के विद्यार्थी 
थे। इसलिए एक तो विद्या का केन्द्र होने से, दूसरे राजनीति सीमा 
होन से यह स्थल प्रृथ्बोन्भर की मसहाजातियों के आवागमन का 
साध्यम नगर बन राया था। यहाँ रहकर अशोक ने बहुत दुलंभ 
सत्संग प्राप्त किया ! इसके पश्चिम में यवन साम्राज्य था, उत्तर में 
अद्म्ध जंगली जातियाँथी। और उत्तर-पूत चीन-साम्राज्य था । 
अतः अशोक को ऐसे नाजुक स्थत्न पर ऐसे उत्तरदायित्व के पद्‌ 
पर रहने से अपनी नीतिमत्ता, शासन पढुता और विकास का बड़ा 

अवसर मिला । 
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यहाँ से अशोक मध्य भारत के सणडलेश्वर बनाकर भेज दिए 
गए | जिसकी राजधानी उज्जैन थी | उज्जैन उन दिनों महानगरी 
थी। कालिदास के मेघदुत और विशाखदत्त के मच्छ कटिक नाटक 
में इस नगर की आश्रय-जनक श्री वर्णन की गई है। उसकी गिनती 
७ मद्यातीर्थों में थी । यहाँ भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था । यहाँपर 
श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त को थी । यह भौगोलिक स्थिति का सी महत्व 
रखता था। आये ज्योतिपी अबतक वेशान्तर रेखाओं की गणना 
उज्जैन से करते हैं । फिर उसके व्यापार केन्द्र का क्‍या ठिकाना 
था--पश्चिमीय सभी समुद्र-तट्स्थ नगरों का व्यापार इसी स्थान से 
जाता-आता था। 

तत्षशित्रा में रहकर जहाँ अशोक को अन्त्जांतीय व्यवहार, 
विदेशीय नीति, आदि का ज्ञान हुआ, वहाँ उज्जैन में व्यापार शिल्प 
ओर घरेलू प्रबन्ध की वा्तें सीखने का वड़ा सुयोग हाथ लगा। 
अशोक का अभिषेक २८३२ युधिप्ठिराव्दि में हुआ था। राज्यारोहण 
के वाद ६ वर्ष तक अशोक न कोई बड़ा कार्य न किया | अशोक 
के काल में माँसाद्वार का बड़ा प्रचार था । सहस्त्रों जीव राज-भोजन 
के लिए काटे जाते थे। अशोक जत्र जीव हत्या से घृणा करने लगा 
था, तब भी उसकी रसोइ में ३ जोव, दो मोर, १ म्रग नित्य कटते 
थे, जो पीछे बन्द हो गए । 

अभिषेक के न्वें वषे अशोक ने कलिट्ठ पर आक्रमण किया। 

समय आशोक का शासन समस्त उत्तर-सारत में और दक्तिण 
में मेसूर तक्र फैला हुआ था | कलिज्ञ--जो वद्भाल की खाड़ी के 
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किनारे-किनारे महानदी गोदावरी के बीचमें था और राजनेतिक दृष्टि 
से महत्व-पूण था--छ्वतन्त्र था । इस युद्ध में कलिज्न राज ६०हजार 
पेदल, १००० सवार ओर ७०० हाथी लेकर आया था। यह युद्ध 
देर तक होता रहा । अन्त में बह साम्राज्य में मिल्ला लिया गया। 
इस युद्ध में डेढ़ लाख मनुष्य फ्रेद किए गए थे, और १ लाख वध 
किए गए । वहुत-से योंद्दी मर गए। इस महान्‌ नर-हृत्या से सम्राट 
का हृदय द्विल गया। इसी समय उपगुप्त बौद्ध-मिन्नु से भेंट हुई, 
ओर उन्होंने महामना तिष्य पुत्र मोगली के आदेशानुसार उसे 
बोद्ध-धर्म में दीक्षित क्रिया | वे चौद्ध हो गए । पहले उपासक हुए, 
फिर संघ के सदस्य हुए। इसके बाद यह्‌ प्रबल प्रतापी सम्राद ऐसा 
प्रसिद्ध धर्मात्मा हुआ, जिसके जोड़ का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं । 
अशोक ने, उसकी धमाज्ञाएँ--जों समय-समय पर उसने 
प्रचरित की थीं--गुफाओं, स्तंभों और शिला-खण्डों पर ख़ुदवाईं 
हैं। इनकी भाषा प्राकृत है । उन धर्मोज्ञाओं से अशोक साम्राज्य 
का विस्तार और उम्र सम्बन्ध की बहुत-सी बातों का ज्ञान होता है | 
इनमें से १४ प्रशस्तियाँ सीमा प्रान्तों पर मिली हैं, जो अभिषेक 
के १३-१४ वर्ष बाद लिखी गई हैं। थे प्रशस्तियाँ नीचे लिखे स्थानों 
पर मिली है--शहयचाजुगढ़ी (पेशावर से २० मील उत्तरपूव कोश 
यूसुफ जाइयों के सूबे में ), मंसेरा ( पंजाब के हज़ारा प्रान्त में ), 
सीपारा (बम्त्रई के थाना जिले में)गिरनार (काठ़ियावाड़ के जूना- 
गड़ राज्य में), धोलो (उड़ीसा के कटक जिले में), जोगड़ (मद्र|स 
के गंजाम जिले में), इनके सिचा कई शिलालेख मेसूर, वह्नाल, 


बुद और बोद-घर्म श्प्र्् 


सध्यप्रदेश और राजपूताना में भी पाए गए हैं। जो अभिषेक के 
३८ वष याद तक के मिलते हैं। इनमें २५६? अंक मिलता है, जो 
बुद्ध की मृत्यु का अंक है। इनके अतिरिक्त कई स्तम्भ, लेख आदि 
और भी हैं । इन लेखों में कुछ नीचे दिए जाते हैं! इनसे बहुत-सी 
बातों का पता लगता है-- 


उचना १-- 


यह सूचना देवताओं के प्यारे राजा पियद्सी की आज्ञा से 
खुदवाई गई है । यहाँ इस प्रथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जन्तु 
को वलिदान अथत्रा भोजन के लिए न मारे। राजा पियदसी ऐसे 
भोजन में बहुत-से पाप देखता है। पहले ऐसे भोजन की आशज्चा 
थी, और देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के रसोई-घर में तथा 
भोजन के लिए प्रति-दिन दज़ारों जीव मारे जाते थे । जिस समय 
यह सूचना खोदी जा रही है, उस समय उसके भोजन के लिए 
केवल तीन जीव अर्थात्‌ दो पक्षी और एक हिरण मारे जाते हैं, 
ओर उनमें से हिरण नित्य नहीं सारा जाता! भविष्यत्‌ में थे तीनों 
जीव भी नहीं मारे जायेंगे। 

पपना २--- 

देवताओं के राजा पियद्सी के राज्य में सबंत्र और सीमा- 
प्रदेश सें रहनेवाली जातियों तथा चोलुपरड्य, सत्यपुत्र ओर 
केरल्पुत्र के राज्यों में तम्वपन्नी तक, यूनानियों के राजा एब्रिट, 
ओकस और उसके आस-पास के राजाओं के राज्य में सर्वत्र 
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देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की ओषधियों के 
दिये ज्ञाने का प्रबन्ध किया है, अर्थात्‌ मनुष्यों ओर पशुओं के 
लिए ओषधि। जहाँ कहीं मनुष्यों ओर पशुओं के लिए लाभदायक 
पौधे नहीं होते, वहाँ वे ले जाकर लगाये गये है, और सबसाधारण 
के मार्गों में मनुष्यों और पशुओं के लिए कुएं खुदबाये गये हें । 
घचना ३-- 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भांति कद्दा । अपने 
राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में मैंने इस प्रकार आज्ञायें दीं। सेरे 
शाज्य में सर्वत्र धर्मयुत, राजुक और नगरों के रज्याधिकारी पाँच 
वर्ष में एक बार एक सभा ( अनुसम्यान ) में एकत्रित हों और 
अपने कर्तव्य के अनुसार इस प्रकार धर्म की शिक्षा दें-- 

“अपने पिता, माता, मित्रों, संगियों और सम्बन्धियों को 
धर्मयुत सेवा करना अच्छा और उचित है।” तत्र राजुक ध्मेयुवों 
को मन और वाक्य से विस्तारपूवंक शिक्षा देगा । 


छत्तता ४-० 


प्राचीन समय में कई सौ वर्षों तक जीवों का वध, पशुओं पर 
निर्देयता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव और ब्राह्मणों और 
श्रामनों के सत्कार का. अभाव चला आया है, परन्तु आज राजा 
पियद्सी ने, जो देवताओं का प्रिय और घम्रकाज़ में बड़ा सक्त 
है, ठिंढोरा पिटवाकर और ल्ञाव-लशकर मशाल और स्वर्गीय 
पेस्तुओं को अपनी प्रजा को दिखलाकर घर्म को प्रकट किया | 


बुद्ध और बौद्ध-धर्म श्पूद 


देवताओं के प्रिय राजा प्रियद्सी को इन धर्म-शिक्षाओं के प्रचार 
के लिए धन्यवाद है कि आज जीवघारी पशुओं का सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन और बृद्धों का आदर 
होता है, जैसा क्रि कई शताव्दियों तक नहीं रहा | अन्य विषयों 
की नाई इस विषय में भी धर्म का विचार किया गया है, ओर 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसको वराबर प्रचलित रखेगा। 
देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के पुत्र, पौच और परपोत्र इस 
धर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रक्षित रक्खेंगे | धर्म और 
भत्ताई में दृढ़ रहकर वें लोग धर्स की शिक्षा देंगे, क्योंक्रि धरम की 
शिक्षा देना सब कार्यों से उत््ृष्ट है, और भलाई के बिना कोई धर्म 
का कार्य नहीं होता । धार्मिक प्रेम का दृढ़ होना और उसकी बृद्धि 
होना वॉच्छनीय है । इस उद्देश्य से यह शिलालेख खुद्वाया गया 
दे कि वें लोग अपने को इस सर्वोच्च भलाई के कार्य में लगावें, 
ओर उसकी अवनति न होने दें । देवताओं के प्रियराजा पियद्सी 
ने इसकों अपने राजगहदी पर बेठने के वारह वर्ष पीछे खुदवाया हैं। 
घबचना ४---- 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस भांति बोला--पुए्य 
करना कठिन है, और जो लोग पुण्य करते हैं, वे कठिन कार्ये 
करते हैं। मैंने स्वर्य॑चहुत-से पुण्य के कार्य किये हैं। और, इसी 
भांति भेरे घुत्र-पीत्र और मेरी सबसे अन्तिम सन्‍्तति कल्पांत तक 
पुण्य के कार्य करेगी । और, जो इस कार्य के करने में चूकेगा, 
वह पाप का भागी होगा । पाप - करना सहज है । देखों, प्राचीन 
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समय में घमम का प्रचन्ध करनेवाले कमेचारी ( धर्ममहामात्र ) नहीं 
थे। परन्तु मैंने अपने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्म के प्रबन्ध 
करनेवाले नियत किये हैं। वे लोग सब सम्प्रदाय के लोगों से धर्मके 
स्थापित करने और उन्नति करने के लिए और धर्मयुतों की भत्राई 
करने के लिए सित्षते हैं। वे योद्धाओं और ब्राह्मणों के साथ ग़रीब- 
अमीर और वृद्धों के साथ, उनकी भलाई और सुख के लिए और 
सत्यधर्म के अनुयायियों के मागे को सब विध्नों से रहित करने के 
लिए मिलते हैं । जो लोगं बन्धनों में हैं, उन्हें वे सुख देते हैं, और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें 
अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए 
हैं, और वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है | पाटलिपुत्र तथा अन्य 
नगरों में वे मेरे भाई-बहनों और अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न 
फरते हैं| सर्वत्र धर्ममहामात्र लोग सच्चे धर्म के अनुयायियों, धर्म 
में लगे हुए, और धर्म में टढ़ लोगों और दान करनेवालों के साथ, 
मिलते हैं। इसी उद्देश्य से यह सूचना ख़ुदवाई गई है । 


सचता ६-- 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--प्राचीन 
समय में हर समय काय करने और विवरण सुनने की ऐसी 
प्रणाज्ञी कभी नहीं थी । इसे मेंने ही किया है । हर समय, खाने 
के समय; विश्रास के समय, शयनागार में, एकान्त में, अथवा 
चानिका में, सबत्र वे कर्मचारी लोग मेरे पास आते-जाते हैं, जिन्हें 
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मेरी प्रजा के काम-काञ् के विषय की सूचना का भार दिया गया 
है, और में अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बातें उनके द्वारा कहता 
देता हूँ। स्वयं मेरे मुख से कह्दी हुई शिक्षाओं को मेरे धर्ममहामात्र 
लोग प्रजा से कहते हैं | इस प्रकार मेने यह आज्ञा दी है कि जहाँ 
कहीं धर्मोपदेशकों की सभाओं में मतभेद वा मंगड़ा हो, उसकी 
सूचना मुझे सदा मिलनी चाहिए क्योंकि न्याय के प्रवन्ध में जितना 
उद्योग किया जाय, थोड़। है । मेरा यह धर्म हैं कि में शिक्षा द्वारा 
लोगों की भलाई करूँ। निरन्तर उद्योग ओर न्याय का उचित 
प्रवन्ध स्वसाधारण के हित की जड़ हैं, ओर इससे अधिक फल- 
दायक कुछ नहीं है । अतएव मेरे सब यत्नों का एक यही उद्देश्य 
अर्थात्‌ सबंसाधारण से इस प्रकार उऋण होना है | में यहाँ इसके 
नीचे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ। जितना मेरे किए हो सकता है 
वे भविष्यत्‌ में स्वर्ग सें सुख पावें । इसी उद्देश्य से मेन यह सूचना 
हाँ खुदवाई है क्रि वह बहुत समय तक बनी रहे, और मेरे पुत्र- 
पौत्र और परपौत्र मेरी नाई सवसाधारण का हित करें । इस बढ़े 
उद्देश्य के लिए बहुत ही अधिक उद्योग की आवश्यकता है ! 
उचना ७--- 
देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की यह वड़ी अमिलापा हैं 
कि सब स्थानों में सब जातियाँ अपीड़ित रहें, वे सब समान रीति 
से इन्द्रियों का दमन करें, ओर आत्मा को पवित्र बनावें, परन्तु 
मनुष्य अपनी संसारी बातों में अघीर हैं । इस कारण लोग जिन 
वातों को भानते हैं, उनके अनुसार कार्य पूर्ण रीति से नहीं करते, 
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और जो ज्ञोग बहुत-सा दान नहीं देते, वे भी अपनी इन्द्रियों को 
दमन और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, और अपनी भक्ति सें 
कृवज्ञता और सचाई रख सकते हैं, और यट्टी प्रशंसनीय है | 
सूचना ८-- 

प्राचीन समय सें राजा लोग अहेर खेलने जाया करते थे । यहाँ 
इस भूमि के नीचे वे अपने जी चहलाने के लिए शिकार तथा अन्य 
प्रकार के खेल करते थे। में, देवताओं के प्रिय राजा, पियद्सी ने 
अपने राज्याभिपेक के दस वर्षों के उपरान्त सत्य ज्ञान को प्राप्त 
किया | अतएव मेरे जी बहलाने फे कार्य ये हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणों, 
श्रीमानों से भेंट करना, और उनको दान देला, बुड्धों से भेंट करना, 
द्रव्य बॉँटसा, राज्य में प्रजा से भेंट करना और उन्हें धार्मिक शिक्षा 
तथा धार्मिक विपयों पर सस्मति देना | इस प्रकार देवताओं का 
प्रिय राजा पियद्सी अपने भले कर्मां स उत्पन्न हुए सुख को 
भोगता है । 

सूचना 67“ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार घोला। लोग 
बीमारी में, पुत्र वा कन्या के विवाह्द में, पुत्र के जन्म पर, और 
यात्रा सें जाने के समग्र भिन्न-भिन्न प्रकार के विधान करते हैं । इन 
अवसरों तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर लोग भिन्न-भिन्न विधान 
करते हैं। परन्तु ये असंख्य और भिन्न प्रकार के विधान जिन्हें 
अधिकोंश लोग करते हूँ, व्यथ और निरथथक हैं । परन्तु इद सब 
रीतियों को करने की चाल बहुत दिनों से चली आती है, यद्यपि 
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उनका कोई फल नहीं होता । परन्तु इसके विरुद्ध धर्म-कार्य करना 
बहुत ही अधिक यश की वात है। ग़ुलामों और नौकरों पर यथो- 
चित ध्यान रखना और सम्बन्धियां तथा शिक्षकों का सत्कार करना 
प्रशंसनीय है| जीचों पर दया ओर जाह्षणों तथा श्रीमनों को दान 
देना प्रशंसनीय है| में इन तथा ऐसे ही अन्य भलाई के कार्यों को 
धर्म-कार्य का करना कह्दता हूँ । पिता या पुत्र, भाई या शुरु को 
कह्दना चाहिए कि यही प्रशंसनीय दे, और इसी का साधन तबतक 
करना चाहिए जचतक उद्देश्य प्राप्तन हो जाय । यह कहा जाता है कि 
दान देना प्रशंसनीय है, परन्तु कोई दान इतना प्रशंसनीय नहीं, 
जितना धर्म का दान अर्थात्‌ धम की शिक्षा देना । इसलिए मित्र, 
: सम्बन्धी या संगी को यह सम्भति देनी चाहिए कि अमुक-अमुक 
अवस्थाओं में यह करना चाहिए--यह प्रशंसनीय है । इससे विश्वास 
रखना चाहिए कि ऐसे आचरण से स्वर्ग मिलता है, और मनुष्य 
को उत्साह के साथ उसे स्त्रग का मार्ग समककर करना चाहिए। 
सूचना १०- 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी प्रकार 
के यश था कीर्ति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी अजा वर्तमान 
में और भविष्य में उसके धर्म को माने, और उसके घर्म के कार्य 
करे | इसी यश ओर कीर्ति को देवताओं का प्रिय राजा पियदसी 
चाहता है। देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के सब उद्योग 
आगामी जीवन में मिलनेबाले फल्लों के लिए तथा जीवन-सरण से 
बचे के लिए हैं, क्योंकि जीवन-मरण ढें:ख है। परन्तु इस फल 
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को प्राप्त करना छोटों और बड़ों दोनों ही के लिए कठिन है, ज़बतक 
वें अपने को सब चस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करें। 
विशेषतः बड़े लोगों के लिए इसका उद्योग करना बढ़ा कठिन हे । 
सूचना ११०- ; 

देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इस प्रकार कहा । धर्म के 
दान, धर्म को सित्रता, धर्म की भिक्षा और धम के सम्बन्ध के: 
समान कोई दान नहीं है । निम्न लिखित बातें करनी चाहिएं 
अर्थात्‌ ग़ुलामों और नौकरों पर यथोचित ध्याव रखना, साता-पिता 
की आज्ञा पालन करना, मिन्नों,संगियों, सम्बन्धियों, श्रीसानों और 
आाह्ययों की ओर उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का 
सत्कार । पिता को, पुत्र था भाई, मित्र, संगी या पड़ोसी को भी 
यही शिक्षा देनी चाहिए कि यह प्रशंसनीय है और इसे करना 
चाहिए । इस प्रकार यत्न करने में उसे इस संसार में तथा आने 
वाले जीवन में फल प्राप्त दोता है, धर्म के दान से अन्त में यश 
मिलता हैं । 

सूचना १५८ 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्थ के लोगों का, 
सनन्‍्यासियों और गृहस्थों दोनों ही का सत्कार करता है | चह उन्हें 
भित्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है, परन्तु 
देवताओं का प्रिय ऐसे दान या सत्कार को उनके वास्तविक धर्म 
आधचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं समझता | यह्‌ 
सत्य है कि भिन्न-मिन्न पंथों में मिन्न-भिन्न प्रकार के पुण्य सममे 
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जाते हैं, परन्तु उन सच का एक ही आधार 8, ओर वह आधार 
सुशीलता और सम्भाषण में शान्ति का होना है । इस कारण किसी 
को अपने पंथ की बड़ी प्रशंसा और दूसरों के पंथ की निन्दा नहीं 
करनी चाहिए । किसी को यह नहीं चाहिए कि उसका सब 
अवसरों पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करने से मनुष्य 
दूसरों की सेवा करते हुए भी अपन पन्‍्थ की उन्नति कर सकते हैं। 
इसके विरुद्ध यत्व करने से मनुष्य अपने पन्‍्थ की सेवा नहीं 
करता, और दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार करता है । और जो 
कोई अपने पन्‍्थ में भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति, के लिए 
उसकी प्रशंसा और दूसरे पन्‍्थों की निन्‍दा करता हैं, वह अपने 
पन्‍्थ में फेचल कुठार मारता है । इसलिए केवल मेल ही प्रशंसनीय 
है, जिससे सब लोग एक-दूसरे के मतों को सहन करते और 
सहत्त करने में प्रेम रखते हैं | देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है 
कि सब पन्‍्थ के लोगों को शिक्षा दी जाय, और उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हों। सच्च लोगों को चाहे उनका मत कुछ भी क्यों न हो, यह 
कहना चाहिए कि देवताओं का प्रिय वास्तविक धर्मा/चरण कों 
उन्नति और सब पन्थों में परस्पर सत्कार की अपेक्षा दान ओर 
बाहरी विधानों को कम समभता है। इसी उद्देश्य से धर्म का प्रवन्ध 
करनेवाले कर्मचारी, स्लियों के लिए कर्मचारी, निरीक्षक और 
अन्याय कमचारी लोग कार्य करते हैं। इसी का फल मेरे धर्म की 
उन्नति और धम-टृष्टि से उसका प्रचार है । 
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सूचना १३-०८ 

कलिंग का देश, जिस देवताओं के प्रिय गजा पियदसी मे 
जीता है, चहुत बड़ा है । इसमें लाखों जीव और लाखों प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं, और लाखों का वध किया गया है। कलिंग 
विजय करने के समय से देवताओं का प्रिय राजा धर्म की ओर 
फिरा है, धर्म में रत है, धर्म के लिए उत्सुक है और उसने अपने 
को धर्म के प्रचार में लगाया है--ऋलिंग बिजय करने पर देवताओं 
के प्रिय को इतना अधिक पश्चात्ताप हुआ | इस देश को, जो मेरे 
अधीन नहीं था, विजय करने में देवताओं के प्रिय ने देशवासियों 
_ के बंध और गुलाम बनाये जाने के लिए बहुत अधिक पश्चात्तोप 
किया हे । सत्र ब्राह्मण या श्रीमान, सन्यासी या गृहस्थ लोग 
रहते हैं, और ऐसे लोगों में अधिकारियों के लिए सत्कार, माता- 
पिता की आज्ञा मानना, मित्रों और सम्बन्धियों से प्रीति, नौकर 
पर ध्यान रखना और भक्ति में सचाई पाई जाती है । ऐसे मनुष्यों 
पर कठोरता द्वोती है, उनकी सृत्यु होती है, तथा प्रिय लोगों से 
उनका वियोग होता हैं। और, यदि विशेष रक्षा में रहकर वे स्वयं 
हानि से बच भी जायें, तो भी उनके मित्र, जान-पहचान के लोग, 
संगी और सम्बन्धी लोग उजड़ जाते हैं और इस प्रकार उन्हें भी 
क्लेश उठाना पड़ता है । में, जो देवताओं का प्रिय हूँ , इस प्रकार 
की कठोरताओं का बड़ा अधिक अनुभव करता और उन पर 
पश्चात्ताप करता हूँ, फोई ऐसा देश नहीं है। और,किसी देशमें कोई 
ऐसा स्थान नहीं है,जहोँ लोग किसी-न-किसी धर्म को न मानते हों । 
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कलिंग देश में इतने अधिक लोगों के डूब जाने, उजड़ जाने, 
मारे जाने और गलाम बनाये जाने के कारण देवताओं का प्रिय 
इसका आज हज़ार गुना अधिक अनुभव कर रहा है । 

देवताओं का प्रिय सच भाणियों की रक्षा, जीवन के सत्कार, 
शान्ति ओर दया के आचरण का उत्सुक हृदय से अभिलापी है| 
इसी को देवताओं का प्रिय धरम का विजय करना समभता है। 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमा-श्रदेशों में, जिसका विस्तार 
कई सो योजन है, इन्हीं धर्म के ब्िजयों में देवताओं का प्रिय बढ़ा 
प्रसन्न होता है। उसके पड़ोसियों में यत्नों का राजा एटिटिओकस 
ओर एण्टिओकट के उपरान्त चार राजा लोग अर्थात्‌ टोलेसी, 
एंटिगोनस,मेगेस ओर सिकन्द्र दक्षिण सें तंवपत्नी नदी तक चोल 
तथा पंज्य लोग और हेनराज विस्मवसी भी,यूनानियों और कब्रोजों 
में नाभक ओर नाभपंति लोग भोज और पेतेनिक लोग अन्प्र और 
पुलिन्द लोग--सवत्र ल्ञोग देवताओं के ग्रिय भी धार्मिक शिक्षाओं 
के अनुकूल हैं । जहाँ कहीं देवताओं के प्रिय के दूत भेजे गये, 
वहाँ लोगों ने देवताओं के प्रिय की ओर से जिस धर्म के कर्तव्यों 
की शिक्षा दी गई, उसे झुना और उस धर्म तथा धार्मिक शिक्षात्रों 
से सहमत हुए, ओर सहमत होंगे' “ “ 'इस प्रकार विजय चारों 
ओर फेलाई गई है। मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, धर्म के 
विजयों से ऐसा सुख द्वी होता है। पर सच तो यह है कि यह 
आनन्द एक दूसरी वात है। देवताओं का प्रिय केवल उन फल्लों 
को बहुत अधिक सममभता है, जो दूसरे जन्म सें अवश्य मिलेंगे । 


श्प््‌ महान बुद्ध सम्राट अशोक 
इसी उद्देश्य से यह धार्मिक शिलालेख खुद्वाया गया है कि हमारे 
पुत्र ओर पौचन्न यह न सोच कि किसी. नवीन विजय की आवश्य- 
कता है, वे यह न विचारें कि तलवार से विजय करना विजय! 
कहलाने योग्य है, वे उनमें नाश ओर कठोरता के अत्तिरिक्त कुछ 
न देखें, वे धम की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की 
विजय को सच्ची विजय न समर्भे | ऐसी विजय का फल इस लोक 
तथा परलोक में होता छहै। वे लोग केबल धस मे प्रसन्न रहें, क्‍्यों- 
कि उसी का फल इस लोक और परलोक में होता है | 


सचना १४-०८ 
म्ि 


यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की खुद्वाई हुई 
है| वह कुछ तो संक्षेप में, कुछ साधारण विस्तार की और कुछ 
वहुत विस्तृत है। अभी सब का एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है, और मेंने चहुँत-सी बातें खुद॒वाई हे, 
ओर चहुत-सी बातें अभी ओर खुदवाऊ गा। छुछ बातें दोहराकर 
लिखी गई हैं, क्योंकि में उन बातो' पर विशेष ज़ोर दिया चाहता 
हूँ | प्रतिलिपि में दोप हो सकते हैं--यह हो सकता है कि कोई 
वाक्य कट गया हो या अर्थ और कां ओर समझा जाय । यह 
सब खोदनेवाले कारीगर का काम है। 

यह अशोक की चौदहो' प्रसिद्ध सूचनायें है,जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुओ' के वध का निपेध किया, (२) मलुष्यो' और पशुओ' 
के लिए चिकित्सा का प्रतन्ध किया, (३) पाँचवें वर्ष एक धार्मिक 
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उत्सव किये जाने की आज्ञा दी, ( ४ ) घर्म की शोभा प्रकट की 
, (४) घसें सहाभावों और उपदेशको को लियत किया (६) सव- 
साधारण के सामाजिक ओर गरह-सम्बन्धी जीवन के आचरणा 
की सुधार के लिय आचार शिक्षक नियत किए, (७) सबक लिये 
धार्मिक अग्रतिरोध प्रकट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कार्यों 
के स्थान पर धार्मिक सुखो' की प्रशंसा की, (£) धार्मिक शिक्षा 
और सदुपदेश देने की महिमा लिखी, (१८) सत्य-धर्म के प्रचार 
करन की कीर्ति ओर सत्य बीरता की प्रशंसा की,(११) सब प्रकार 
के दानो' में धार्मिक शिक्षा के दान को सर्वोत्तम कहा, (१९) साथे- 
जनिक सम्मति के सम्मान और आचार के प्रभाव सम्बन्ध सिद्धावा 
पर अन्य घम के क्ञागो को अपन मत्त में छूने की इच्छा प्रकट 
की, (१३) कलिय के विजय का उल्लेख किया, और उन पाँच 
यूनानी राजाओ' तथा भारतवष के राज्यों के नाम लिखे, जहाँ 
धर्मोपदेशक भेजे गए थे, और अन्त में (१४) उपयेक्त शिक्षा लेखो' 
का सारांश दिया, और सूचनाओं के खुदवाने के त्रिषय में कुछ 
वाक्य लिखे । 

'ऐतिदासिक दृष्टि से दूसरी सूचना बड़े काम की है, व््योंकि 
उसमें सीरिया के एश्टिओकस तथा हिन्द राज्यों के नाभ दिए है। 
पाँचवी सूचना में भी ऐसे नाम हैं, और तेरहवी सूचना में कलिंग 
के विजय का उल्लेख है, जिससे बंगाल और उड़ीसा का मगध 
ओर उत्तरी भारतवर्ष से घनिष्ठ राज्य सम्बन्ध हुआ । 

इसी सूचना में पाँच यूनानी राजाओं के नाम दिए हैं, और 
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वह मूल पाठ, जिनमें ये नाम आए हैं उद्धत किए जाने थोग्य है,। 
अंतियोक नामयोत राज, परम चतेन अंतियोरेन चतुर राजनि' 
तुरमये नाम, अंतिकिन नाम, सकनाम, अलिकसन्दर नाम |” 

ये पाँचो' नाम सीरिया के एण्टिओकस, इजिप्ट टोलेमी, मेसे-“ 
डन के एस्टिगोनस, साइरीन के मगस ओर एपिरस के एलेकजेण्डर 
के हैं। वे सत अशोक के समकालीन थे, और अशोक ने उनके 
साथ सन्धि की थी, और उनकी सम्मति से उनके देशो में बौद्ध - 
धर्म के प्रचार के लिये उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में भारत- 
बर्ष तथा उसके आस-पास के उन राज्यों के नाम भी दिए हुए हैं, 
जहाँ इसी प्रकार धर्मोपदेशक लोग भेजे गए थे । उपयुक्त चौदहों 
सूचनाओ' के सिवा जो कानून या आचार नियमो' की भांति 
प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने समच-समय पर अन्य सूचनाएं 
भी खुदवाई थीं, और उनमें से कुछ खुदे हुए लेख हम लोगो” को 
मिले भी हैं । 

धौली और जौगढ़ (जो कटक के दक्षिण-पश्रिम में है ) की 
एक सूचना में तोलसी नगर के शासन के लिये दया से भरे हुए 
- नियम लिखे हैं, सब प्रजाओ' के लिये धर्मांचरण की शिक्षा दी है, 
और पाँचवें वप उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कहा है, 
जिसका उल्लेख ऊपर आया है ' उसी सूचना में यह भो लिखा हैं 
कि उज्जयिनी और तत्षशिला में यह उत्सव प्रति तीसरे वर्ष होना 
चाहिए । 

धौली ओर जौगड़ में एक दूसरी सूचना! भी प्रकाशित को गई 


बुद्ध ओर बौद्ध धरम पद 


थी, जिसमें तोसली और समापा के शासन के नियम और सीमा 
प्रदेश के कर्मचारियों के लिये शिक्षा है| दो सूचनाओ' का अर्थात 
एक तो सहसराम (वनारस के दक्षिण-पुरव)की ओर, दूसरे रपनाथ 
( जबलपुर के उत्तर-पूरव ) की सूचनाओं का अनुवाद' डॉक्टर 
वुहलर साहव ने किया है। उनमें धार्मिक सत्योपदेश हैं, और उनसे 
ब्िदित होता है कि यह धार्मिक सम्राद २५६ धर्मोपदेशको (विदु्थों) 
को नियत करके उन्हें चारों ओर भेज चुका था। बेराट (दिल्ली के 
दक्िशु-पश्चिम) का शिज्षा लेख मगध के धर्मोपदेशर्कों के लिये हैं, 
और उसमें अशोक ने बौद्ध त्रेकत्व अर्थात वुद्ध-घरम और संघ में 
अपना विश्वास प्रकट किया है । अशोक की दूसरी रानी की एक 
धार्मिकसूचना इलाहाबाद में मिलती है ओर अशोक के तीन नए 
शिल्ा-लख मेसूर में मिल्ले हैं। 

अब हस गुफाओ': के शित्षा-लेखो का वर्णन करेंगे। 

निम्न-लिखित गुफाओ' के शित्ा-लेख मिले हैं, अर्थात गया 
के १६ सील उत्तर वरबर और नागाजुनी गुफाओं' के, कदक के 
उत्तर खण्डगिरि की गुफाओं के और मध्य प्रदेश भें रामगढ़ की 
गुफाओं के शित्नाेख। बरबर की गुफाओं के शिला-लेख में 
लिखा हे--कि इन गुफाओ को अशोक (पियद्सी) ने धार्मिक 
भिन्ुओं को दिया था, और नागाजुनी की गुफाओं में लिखा है-- 
कि इन्हें अशोक के उत्तराधिकारी राजा दशरथ ने दान किया था | 
खण्डगिरि और उद्यगिरि की गुफ़ाओं में से अधिकाँश कलिंग 
(उड़ीसा) के राजाओ' की दान की हुई हैं | 
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और अन्त में हम ्ञाटो' पर खुदे हुए लेखों के विषयमें लिखेंगे। 
दिल्‍ली और इलाहाबाद की प्रसिद्ध लाटो' ने सर विल्ियम 
जोन्स के समय से पुरातत्व वेत्ताओं' का ध्यान आंकर्षित किया है। 
और वे उनकी चतुराई में बद्चा लगाती रही हैं। अन्त में उन्हें पहले- 
पहल श्रिन्सिपल्न साहब ने पढ़ा। दिल्ली की दोनो लाट और इल्ा- 
हाबाद की लाट के सिवा, तिरंहुत में ज्ौरिया में दो लाट और 
भूपाल में साँची में एक-लाट है । 
प्रायः सब लादों में वेही छ सूचनाएं खुदी हुई हैं, पर दिल्लीमें 
फ़ीरोजशाह की ल्ञाट में दो सूचनाएँ अधिक पाई गई है| स्मरण 
रहे, ये सूचनाएँ अशोक के राज्याभिषेक के २७ वें और रु८ वें 
बष सें प्रकाशित की गई थीं। उनसे इस सम्राट के राजकीय 
विषयों का बहुत ही कम उल्लेख है,पर उसने सदाचरण और धमे 
की शिक्षाओं तथा सबसाधारण के हित के लिये जो कम किए थे, 
उनके वृत्तान्त से वे भरी हुई हैं | संक्षेप में इस धार्मिक सम्राट ने 
(१) अपने धर्म-सम्बन्धी कर्मचारियों को उत्साह और धार्मिक 
चिन्ता के साथ कार्य करने का उपदेश किया है । (२) दया, दान, 
सत्य और पवित्रता को धम कहा है । ( ३ ) आत्म-परीक्षा करने 
और पाप से बचने के लिये ज़ोर देकर उपदेश दिया है (४) लोगों 
को धार्मिक शिक्षा देने का काय राज्जुकों को सौंपा है, और मिन 
लोगों को फाँसी की आज्ञा हो,उनके लिये तीन दिन की अवधी द्‌ 
हूँ (५) भिन्न-भिन्न प्रकार के पशुओं के वध का निषेध किया है । 
(६) अपनी प्रजा पर अपना हित प्रकट किया है, और सब पन्‍न्थ 


बुद्ध और बोद-घम श्प्८ 


के लोगों के चांद्ध हो ज्ञान की आशा प्रकट की ६ | (७) यह आशा 
प्रकट की है कि उसकी सूचनाएँ तथा धर्मोपदेश लोगों को सत्य 
पथ पर चलने के लिय उद्यत करेंगे, आर (८) अन्त में अपने सबे- 
साधारण के दवित के कार्यों ओर लोगों की धर्मोन्नति के उपायों कां 
पुनदल्लेख जिया है, ओर सदाचार की शिक्षा द्वारा लोगोंकों अपने 
मत में लाने की आज्ञा दी है ।इन आठों सूचनाओं का मिम्न- 
लिखित अनुवाद सिर्नाठ साइत्र के अनुसार दिया जाता है-- 


घपचना १०८ 

दवताओं के प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला--अपने 
राज्याभिपेंक के २६ वें वर्ष में मेने यह सूचना खुदवाई है । धर्म में 
अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरी तरह आशज्ञा-पालन करने 
ओर निरन्तर उद्योगों के बिना मेरे कमंचारियों को इस लोक तथा 
परल्ञोक सें सुख पाना कठिन है । पर मेरी शिक्षा को धन्यवाद है 
कि धम के लिए यह चिन्ता ओर उत्साह बढ़ रहा है, और दिल- 
दिन बढ़ेया | ओर मरे उच्च श्रेणी के मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 
को श्रेणी के कमेचारी लोग उसके अनुसार चलते हैं, और छोगों 
को सत्यमार्य बतलाते हैं तथा उन्हें दर्पित रखते हैं| और इसी 
प्रकार मेरे सीमा-अदेश के कमंचारी ( अन्तमहामात्र ) भी कार्य 
करते हैं । क्योंकि नियम यह हैं-- 

धर्म से शासन, धर्म से क्लानून, धर्म से उन्नति और धर्म से 
रक्षा] 
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खचनेा २८ 

देवताओं का प्रियें राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--धसे 
उत्तम है | पर यह पूछा जा रूकता है कि यह धर्म व्या है | धर्म 
थोड़ी-से-थोड़ी चुराइ और अधिक-से-अधिक भक्ताई करने सें है, 
वह दया, दान, सत्य और पवित्र जीवन में है। इसलिए मेने 
मनुष्यों, चौंपायों और जल्न-जन्तुओं के लिए सब प्रकार के दान 
दिये हैं, मेंने उनके द्वित के लिए बहुत-से कार्य किये हैं, यहाँ तक 
कि उनके पीने के लिए जल का भी प्रबन्ध किया है । और बहुत- 
से अन्य प्रशंसनीय काये किये हैं | इस हेतु मेंन यह सूचना खुब्‌- 
वाई है, जिसमें लोग उसके अनुसार चलें, और सत्यपथ को ग्रहण 
करें, और यह चहुत काल तक स्थिर रहे।जो इसके अनुसार कार्य 

करेगा, वह भत्ञा और प्रशंसनीय काय करेगा। 


संचना र२े- 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला--मनुष्य 
केवल अपने-अपने अच्छे कर्मा को देखता है, ओर कहता है कि 
मेंने यह अच्छा कार्य किया है। पर चह अपने बुरे कर्मों को नहीं 
देखता, ओर यह नहीं कहता कि मैंन यह घुरा कार्य किया, यह 
पाप है । यह सच है कि ऐसी जाँच करना दुखदायी है, परन्तु यह 
आवश्यक है. कि अपने मन्त में यह प्रश्न किया जाय, और यह कहा 
जाय कि ऐसी बातें यथा दुष्टता, निदेयता, क्रोध और अभिमान 
पाप हैं। सावधानी से अपनी परीक्षा करते और .कहते रहना 


बुद्ध और बोदू-घर्म १६० 


आवश्यक है कि में इर्षा को स्थान नहीं दे गा, और न दूसरों की 
निन्‍दा करूँगा। यह मेरे लिए यहाँ फलदायक होगा, यथाथ में यह 
दूसरे अन्म में और भी लाभदायक होगा ! 


सचतना ४-० 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार ब्रोज्ना--अपन 
राज्यामिषक के २६ ने बष से सेन यह सूचना खुदवाई हं। मेन 
लाखों निवासियों के लिए रज्जुकों को नियत किया है। मेंने 
रज्जुकों को दण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में रकखा है, जिस 
में वे पूरी इृद़ता और रक्षा के साथ अपना कार्ये करें, और मेरे 
राज्य के लोगों की भलाई और उन्नति करें। वे उन्नति और दुःख 
दोनों की चरावर जाँच करते रहते हैं, और धमंयुतों के साथ वे 
मेरे राज्य के लोगों को शिक्षा देते हैं, जिनसे लोग सुख और भवि- 
घ्यतू में मुक्ति प्राप्त कर सके। रज्जुक लोग मेरी आज्ञा-पात्नन करते - 
हैं, पुरुप ज्ञोग भी मेरी इच्छा और आज्ञाओं का पालन करते हैं, 
ओर मेरे उपदेशों का प्रचार करते हैँ, जिसमें रब्जुक ज्ञोग संतोप- 
जनक कार्य करें | जिस भाँति कोई समुष्य अपने बच्चे को किसी 
सचेत दाई को देकर निश्चित रहता है, और सोचता है कि भेरा 
भ्रश्षा सचेत दाई के पास है, उसी भाँति मेने भी अपनी अजा के 
हित के लिये रज्जुक लोगों को नियत किया है। और जिसमें वे 
हृदता ओर रक्षा के साथ विना किसी चिन्ता के अपना कार्य करें 
मैंने उनको अभियुक्त करने और दृर्ड देने का अधिकार स्वयं अपने 
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हाथ में रक्खा है.। अभियुक्त करने ओर दर्ड देने में दृष्टि से देखना 
चाहिए | इस लिंये आज की तिथि से यह नियम किया जाता हूँ 
कि जिन कैदियों का न्याय दो गया है ओर जिन्हें फांसी देने की 
आज्ञा हुई है, उनके लिये तीन दिन की अवधि -दी ज्ञाय | 
उनको सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीवित रहेंगे । 
ते इससे अधिक ओर न इससे कम | इस प्रकार अपने जीवन की 
सूचना पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान देंगे अथवा 
ब्रत रक़्खेंगे | मेरी इच्छा है कि बंदी ग्रह में भी उन्हें भविष्यत्‌ का 
निश्चय दिलाना चाहिए, और मेरी यह दृढ़ अभिलाषा है कि में 
धर्म के कार्यों की उन्नति, इंद्रियों के दसन और दान का प्रचार 
देख । 
सचना ४: 
देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला | अपने 
रौज्या भिषेक के २६ बष के उपरान्त मैंने निम्न-लिखित जीतों के 
सारे जाने का नियेत्र किया है, अर्थात्‌ शुक, सारिका, अस्न, 
चक्रताक, हंस नन्दिमुख, गेरन, गेलात ( चमगीदड़ ) अम्बक 
पिल्लिक, दद्धि, अनस्थिक मछली, वेद्वेयक, गंगा नदी के पुपुत, 
सकुंज,कफत, सयक,पमनसस, सिमल्ल, संदक, ओकपिर्ड,पलसत, 
स्वेतकपोत, भ्राम कपोत औऔर सब चौपाए जो किसी काम में नहीं 
आते ओर खाए नहीं जातें | बकरी, भेड़ी और शूकरी जब गाभिन 
हों वा दूध देती हों वा जबतक उनके बच्चे छः महीने के न हों न 
सारी जायें, लोगों के खाने के लिए मुर्गीकों खिल्लाकर सोटी न करनी 
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राणा 5 4 
चाहिए | जीत हुए जानवरों को नहीं जलाना चाहिए | जंगत्त चाहे 
असावधानी से अथवा जसमें रहनवाले जानवरों को सारने के लिए 
जलाए नहीं जायेगे । दीनों चतुर्मास्यों की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा का तिष्य नक्षत्र से और पुनेवसु नक्षत्र से थोग होने पर 
चन्द्रमा के चोदहवें ओर पन्द्रहबं दिन ओर पूर्णिमा के उपरान्त 
वाले दिन और साधारणतः प्रत्यक उपोसथ दिन में किसी को 
मल्ल॒ली मारनी वा वेचनी नहीं चाहिए। भ्रत्येक पक्ष की अष्टमी, 
चतुर्दशी, अमावस्या ओर पूर्णिमा को और तिष्य, पुनंचसु और 
तीनों चतुमास्यों की पूर्णिसा के दूसरे दिन किसी को साँड, वकरा, 
भेड़ सूअर वा किसी दूसरे वधिए किए जानबाले जानवरों को 
वधिया नहीं करना चाहिए । « 

तिष्म पुनंब्स और चतुर्मास्थों की पूर्णिमाओं को और 
चातुमास्यों की पूर्णिमाओं के दूसरे दिन छोड़े था बेल को नहीं 
दारना चाहिए। अपन राज्यामिपेक के र&वें वर्ष में मेंन २६ 
चन्दियों को छोड़ दिया है। 


हचतना ६-7 


देववाओं का ग्रिय राजा पिचद्सी इस प्रकार बोला। अपने 
राज्याभिपेक के १२ वर्ष पर मेंसे अपनी मज़ा के ज्ञाभ और सुख 
के लिए (पहले-पदल) सूचनाएँ खुदबाई । में यह समझकर प्रसन्न 
हूँ कि वे लोग इससे लाभ उठाबेंगे, और घर्म में अनेक प्रकार से 
उन्नति करेंगे, और इस भांति ये सूचनाएँ लोगों के काम सुख का 
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कारण होंगी। मैंने वे उपाय किये हैं,जिनसे भेरी प्रजा के--जो मुझ 
से दूर और मेरे निकट रहती ह--और मेरे सम्बन्धियों के भी सुख 
की उन्नति अवश्य दोगी। इसी कारण में अपने सन कमचारियों 
पर देख-भाल रखता हूँ, सब पंथ के लोग मुझ से अनेक प्रकार 
के दान पाते हैं। परन्तु में उनके धर्म-परिबरतन को सबसे अधिक 
आवश्यक समभता हूँ। मेने यह सूचना अपने राज्यामिषेक के 
२६ वर्ष उपरान्त खुदवाई है । 


खचना ७-- 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी ु इस प्रकार बोज्ञा--प्राचीन 
समय में जो राजा लोग राज्य करते थे, वे चाहते थे, मनुष्य धर्म 
में उन्नति करें। परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने घ॒म्म में उन्नति 
नहीं की। तब देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोक्षा-- 
मैंने सोचा, प्राचीन समय के राजा लोग यह चाहते थे कि मनुष्य 
धरम में उन्नति करें। परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने उन्नति 
नहीं की, अतः में किस प्रकार उन्हें सत्य पथ पर ला सकता हैँ | 
तब देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोल्ञा--मैंने धर्म- 
सम्बन्धी उपदेशों को प्रकाशित करने और घामिकर शिक्षा देने का 
निश्रय किया, जिसमें मनुष्य इनको सुनकर सत्य पथ को ग्रहण 
करें, और उन्नति करें। 
संचतोी ८: 
प्रकाशित किया है, और घर्म के 


ं , | 


मत धासिक शिक्षाओं 
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का 


विषय में अनेक उपदेश दिये हैं, जिसमें थम की शीघ्र उन्नति हो। 
मैंने लोगों के लिए वहुत-स करमचारी नियत किये हैं, उनमें से 
प्रत्येक प्रजा की ओर अपना धर्म करते में लूगा हुआ. है, जिसमें व 
शिक्षा का प्रचार और भल्ताई की उन्नति करें। इसलिए मैंने हजारों 
मनुष्यों पर रज्जुक लोगों को नियत किया है| ओर यह आशज्ना दी 
ह कि वे धर्मयुतों को शिक्षा दें | देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बोला--केवल इसी वात के लिए मैंस लाटों पर धर्म- 
सम्बन्धी लेख खुदबाये हैं, ध्रम-महामात्रों को नियत किया है, 
और दूर-दूर तक घर्मोपदेशों का प्रचार किया हैं। बड़ी सड़कों 
पर मैंने नये अग्नोध के चुत्च लगवाये हैं, जिससे वे मनुष्यों और 
पशुओं को छाया दें । मेने आम के बगीचे लगवाएं हैं, आधे-आध 
कोस पर कुएं खुदवाय हैं, और अनेक स्थानों पर मलुष्यों और 
पशुओं के सुख के लिए घरसंशालाय वनचाई हैं। मेरे लिये यथाथ 
प्रसन्नता की वात्त यह है कि पहले के राजा लोगों, ने तथा मेने 
अनेक अच्छे कार्यों से लोगों के सुख का प्रवन्ध किया है, किन्तु 
में लोगों को धर्म क पथ पर चलाने के एकमात्र इदेश्य से अपन 

सब कार्य करता हूँ। मेल धर्म सद्दासात्रों को नियत किया है, 
जिसमें वे सब प्रकार से धम के ऋाय से यत्न करें, और सच पंथ 
के लोगों में, सन्‍्यास्तियों और ग्रहस्थों में यत्न करें । पुजारियों, 
ब्राह्मणों, सन्‍्यासियों, निर्भन्‍्थों और भिन्न-भिन्न पनन्‍्थ के लोगों के 
दित का ध्यान भी भेरे हृदय में रहा हे, और उन रूब लोगों में 
मेरे फर्मचारी कार्य कर रहे हैं । महामात्र लोग अपने-अपने समाज 
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में काय करते हैं, ये तथा अन्य कमचारी मेरे हथियार हैं, और बे 
मेरे तथा रानियों के दान को चाँटते हैं, सेरे महत्न में वे अपने- 
अपने कमरों सें अनेक प्रकार से काय करते हैं। में यह भी जानता 
हूँ, वे यहाँ तथा भ्रान्तों में मेरे लड़कों के और विशेषतः राजकुमारों 
के दान को धर्मे-कायों के साधन ओर थम को बढ़ाने के लिए 
बाँटते हैं। इस प्रकार ससार में « र-कार्य अधिक होते हैं, और 
धर्म के सावन दया, दान, सत्य, पत्रित्रता, उपकार और भलाई की 
उन्नति दोती हैं। भत्ताई के अनेक कार्य, जिन्हें में करता हूँ, 
उदाहरण की भांति हैं। उनको देखकर सम्बन्धियों और गुरुओं 
क्री आज्ञा-पालन में, बुद्धां के लिए दया-भात्र रखने में, ब्राह्मणों 
और आमनों का सत्कार करने में, ग़रीत्र दुख़ियों, नौकरों और 
गल्ामों का आदर करने में, लोगों ने उन्नति की है, और करेंगे। 
मनुष्यों में घमं की उन्नति दो प्रकार से हो सकती है। स्थिर 
नियमों द्वारा और उन लोगो के श्रम के विचारा को उत्तेज्ञित करन 
के द्वारा । इन दोनो भागों में कठोर नियमो' का रखना ठीक नहीं 
है, केवल हृदय के उत्तेजित करन ही का सबसे अच्छा प्रभाव 
दोता है। दृह नियग मेरो आज्ञाएँ हैं, यथा में विशेष पशुओ' के 
वध का निषेध करूँ, और कोई धार्मिक नियम बनाऊँ, जैसा मैंने 
किया भो है । परन्तु फेचल हृदय के बिचारो' के परिवतन से ही 
जोबो' के ऊपर दया और प्राणियो' को वध न करने से विचार में 
धर्म की सच्ची उन्नति होती हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह लेख 
प्रकाशित किया है कि वह मेरे पुत्रों और पौत्रो' के समय तक 
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स्थिर रहे, जिसमें ब्रे मेरी शिक्षाओ के अनुसार चल्नें। क्योंफि 
इस पथ पर चलने-से मनुष्य यहाँ तथा परलोक, दोनो में सुख 
प्राप्त करता है । मैंने यह सूचना अपने राज्याभिपेक के २७ वें वप 
में खुदवाई है। जहाँ कहीं यह सूचना पत्थर की लाटो' पर है, वहाँ 
बह बहुत समय तक स्थिर रहे । 

यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही है, ओर इसके उपरान्त 
के दो हजार वर्षों में मनुष्य-जाति मे दया, दान, सत्य, पत्रित्रता, 
उपकार ओर भलाई की उन्नति करने से बढ़कर इस संसार मे 
कोई घम नहीं पाया है । 

अशोक का धर्म-कार्य 


अशोक का धर्म छुछ ऐसा निराला और अद्भुत था, जिसे हम 
प्ृथ्त्री-भर में अलौकिक मान सकते हैं। रोमन-सम्रादू कन्सटेएटा- 
इनन ओर औरंगजेब ने भी धर्मे-प्रचार में नाम पाया, परन्तु 
अशोक का तो व्यक्तित्व ही और था । उस समय तक भी बौद्ध- 
धर्म आये-धर्म का एक सम्प्रदाय-मात्र था, जो धीरे-धीरे यज्ञों, उन 
की दिंसाओों तथा उनके कर्ताओं की प्रवत्ञ सत्ता का विरोध कर 
रहा था । अशोक ने इस साधारण सम्प्रदाय को जगसान्य बना 
दिया । आज चीन, जापान, लड्ढा, श्याम, बर्सा, तिब्बत आदि 
देशों में पचासों करोड़ बौद्ध हैं, यह सव बुद्ध का प्रभाव है । 
यवरनों से शासित यूरोप ओर अफिका में भी अशोक ने वौद्ध-धर्म 
का प्रभाव बड़ी शान्ति से कराया, चग्यपि वे स्वयं जीवन के अन्त 
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तक राज-कार्य करते रहें, परन्तु थे समय-समय पर साधुवेश 
धारण करते ओर भिक्ता भी माँग लिया करते थे। उनकी प्रश- 
रितयाँ बताती हैं कि वे धर्मोपदेशक्र भी थे | अशोक अपस्र सम्राट 
होने के २० ब्ष बाद अपने गुरु उपशुप्त के साथ तीर्थाटन को 
निकले थे। उनके साथ २० हज़ार शिष्य थे। इस यात्रा भें जहाँ- 
जहाँ चक्रवर्ती ने मुक्काम किया, बहाँ ध्वज स्तम्भ और शिलालेखों 
की स्थापना की । इस यात्रा में यह महान सम्राट पाटलिपुन्न से 
उस प्रदेश से होते हुए जो अब मुजफ्फरपुर और चम्पारन ज़ित्ने 
में हैं, हिमालय के पास पहुँचे | फिर वह लिम्बनी वन में पहुँचे ! 
जहाँ बुद्ध ने जल पिया था, वहाँ भी अशोक ने एक धातु-स्तम्भ 
निर्माण किया, और बह गाँव उसी के लिए जागीर में दे दिया। 
फिर वे कपिलवस्तु आये, जो बस्ती ज़िले के पिपरावा गाँव के 
निकट ही कहीं था । यह बुद्ध के पिताकी राजधानों थी | फिर बह 
सारनाथ, श्रावस्तां आये, और स्तृूप चनवाये। और १० लाख 
निष्क दान में दिबे । फिर गया और कुसीनगर आगे | इन सभी 
स्थज्ञां पर अशोक न स्तम्भ स्थापित किये । 

अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दूर देश लंका में धंर्म- 
अचारार्थ भेजा, और अन्य विद्वानों को देश-देशान्तरों में । उन्होंमे 
बड़े-बड़े दान किये ; उन्होंने ओषधालय, जलाशय स्थापित किये | 
पशु-चिकित्सालय खोला, जीवहिंसा धीरे-धीरे उन्होंमे यन्द की । 
अस्त ससबथा बन्द होगई। अशोक ने अपने धर्म-सिद्धान्तों और 
दिशा के पालनाथ एक सरकारी महकमा बना लिया था। 
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शासन 


अशोक पूर्णाधिकार प्राप्त सम्राट थे । सर्वोत्तम अधिकारियों 
को नियुक्त करना, सेना संगठित करना, युद्ध ओर सन्धि करना, 
प्रजा से कर ग्रहण करना, न्याय करना, कोप का व्यय करना, 
नियम-विधान बनाना आदि से वह पूर्ण स्वच्छन्द थे। खेद है, 
अशोक के मन्त्रियों के नाम नहीं मिलते, परन्तु अपने राजकारयों 
का उसने छठे शिला-लेख में उल्लेख क्रिया है । 

सेना 

अशोक की सेना में ८7 हज़ार सवार, ६ ज्ञाख पैदल, ८ हज़ार 
रथ और ६ हज़ार हाथी थे। प्रत्येक रथ में चार या दो घोड़े जुड़ते 
श्रे। चार घोड़ेवाले रथ पर दो सारथी. दो घनु्धारी और दो डाल- 
ब्रदार होते थे । अत्येक द्वाथी पर मद्यावत के सिवा तीस श्रनुर्धर 
रहते थे। इस प्रकार नौकर-चाकरों को छोइकर इस सेना में सात 
लाख के लगभग मनुष्य थे। नौकर-चाकर, साईस, बाजेवाले आदि 
सब मिलाकर यह संख्या ८|। ज्ञाख तक पहुँच जाती है| प्रधान 
शल्ध वाण था, पेंदक्ों के पास तलबारें भी थीं। पर वे प्रायः तीर- 
धनुष रखते थे । यूलानियों ने लिखा है कि इन लोहे के तीरो' से 
कवच भी रक्षा नहीं कर सकता । सवारों के पास भाले होते थे । 

यह सेना ३० सदस्यों की समिति के अधीन थी। डस धमे- 
समिति के अधीन ४-४ सदस्यों की ६ उप-समित्तियाँ थीं, जिनमें 
एक लाविक सेना की डपसमिति थी। दूसरी बारबरदारी, रसद 
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आदि का काम करती थी ! साइंस, वाजेघाले, घसियारे, कारीगर, 
मजूर--सब इसी के अधीन थे | तीसरी उपसमिति पैदल, चौथी 
सवारों, पाँचवीं रथों और .छठी हाथियों के विभाग का निरीक्षण 
करती थी | 
राज्य-प्रवन्ध्‌ 

प्रत्येक १० गाँवों के मध्य गाँव में एक क़रवा और एक गढ़ी 
होती थी | २०० गाँवों के बीच एक शहर ओर कफ़िला होता था। 
इसे खारवाटिक ऋहते थे। 9०० गाँवों के चीच एक नगर होता 
था, लिसे द्रौमुख कहते थे। ८०० माँत्रों के बीच एक स्थानीय 
होता था। इसके बाद बड़े-बड़े नगरो की बारी आती थी । 


पृत्निस 


इसका काम अपराधियों' का पता लगाना और उन्हें न्‍्याया- 
भीश के सामने ज्ञाना था। इसका यह भी काम था कि राज्य- 
ऋकमचारियो' को लोकमत की सूचना दे । वह आजकत्त के सीक्रेट 
सर्विस के तौर पर थी | अशोक ने इनके लिए पुलिसादि और 
पतिवद का प्रयोग किया है | एक विभाग धर्म-निरीक्षण था जो 
धर्म-प्रचार का प्रवन्ध करता था । गुप्तचरो' का काम बड़ा जान- 


जाखिम का था ! 
च्यायं 


क्लानून बहुत कठोर थे। झूठी गवाही देने, राजा को सवारी 
के सम्मुख आने, पवित्र वृत्तों को काटने, टेक्स न देने की सज़ा 
स॒त्यु थी, मार-पीटकर इक़बाल कराने का भी रिवाज था । 
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80. कं, 


सामान्य अपराधों का विचार गास्य-पंचायतें करती थीं पेशे 
की पंचायतें प्रथक्‌ थीं, जो पेशे-सम्बन्धी पंचायतें किया करती थीं। 
इनके ऊपर दो न्यायालय थे, जो केन्द्रों में होते थे | इनमें तीन तो 
श्रुति,स्मृतिज्ञाता पणिडित ओर तीनस्थानीय आचार-विचार के ज्ञाता 
होते थे। नीचे के न्यायालयो' में इक्तरारनासा, ऋण, चोरी,खेती के 
कझगड़े, मारपीठ, घरेलू मंभट आदि होते थे। बड़े न्यायालयों में 
व्यापार, शिल्प, छत्न, विद्रोह, डकेती, व्यभिचार और खून के 
अभियोग जाते थे । य अद्यत्नतें प्राणदण्ड द सकती थीं। अकाल 
के अबन्ध भा इन्हीं के सुपुद थे। राज-सभा में एक क़ानूत का 
प्रकार्ड विद्वन्‌ होता था, इसे ताढइूवित्राक्त कहते थे। नहरो का 
प्रथक्‌ विभाग था। भूमि की ठीक नपाई होतो थी। पानी का कर 
पृथक था। अकाल में सरकारी अन्मागारा से प्रज्ञा को अन्न बॉटा 
जाता था, अगली फ़सल के लिए बीज दिया जाता था, तथा मज़- 
दूरी के लिए नये-नग्रे काम खोले जाते थे और यथासम्मव सुकाल 
स्थल में लोग भेज दिये जाते थे | 

जल-स्थल-मार्ग 

एक बड़ी सड़क पाटलीपुत्र से अफगानिस्तान तक गई थी | 
यही अब सइक आज़म या आँड ट्रंक रोड कहाती हैं। सड़कों के 
दोनों ओर वृत्त लगे रहते थे। विभाम-भसवन भी थे। आध-आंध 
कोंस पर पत्थर गड्ढे थे, ज्िककी रखवाली और मरस्मत होती 
रहती थी । जिस गाँत्र के मजदूर इन मरम्मतों को करवे थे, उन्हे 
कर नहीं देना पड़ता था | तंग-से-तंग गली की चौड़ाई १ गज़ होती 


२०१ मद्दान बुद्ध सम्राट अशोक 


थी। बड़ी सड़कें १२ फुट और राजम्ग ६४ फुट चौड़े होते थे। 
घोड़े, हाथी, पाल्की, रथ और बेलगाड़ियाँ चलती थीं। व्यापार 
का माल वैल्गाड़ियों, ऊँटों, गधों और मनुष्यों पर लद॒ता था। 
जल्न-मार्ग का प्रबन्धक एक स्व॒तन्त्र विभाग था। यात्रियों को 
नियत मूल्य पर समय पर नाव मिल जाती थी | मागे में चोरों 
ओर ढकेतों से उनकी रक्षा की जाती थी | पुल लकड़ी, ईंट, पत्थर 
के होते थे,जो इन्हींके निरक्षण में थे। सरकारी घाट और मछुनओं 
के घाट प्रथकू-प्रथक्‌ थे। मछली का व्यापार भी इसी विसाग के 
अधीन था । 
खज़ाना 

राज्य की खास आमदनी भूमि कर से थी। सम्राद्‌ पैदावार 
का पाँचमाँश लेता था | मालगुजारी की दृष्टि से गाँव ५ कक्षाओं 
में विभक्त थे। एक, जो राज्य-कर से मुक्त थे। दूसरे वे, जो नियत 
संख्या में सिपाही दिया करते थे । तीसरे वे, जो अज्ञ, रुई, पशु 
या द्रव्य देते थे, चौथे दूध-दद्दी देते थे, पाँचवें मुफ़्त मजूर या बना 
हुआ माल देते थे | 
प्रत्येक गाँव के गोप ( मुखिया ) के पास बह्दी होती थी, उस 
में प्रत्येक ग़ृद्द का नाम, जाति, सम्पत्ति ओर आमद लिखी रहती 
थी | लगाव भी लिखा रहता था| गोप इस लगान को तहसील 
केन्द्र के अध्यक्ष के पास भेज देता था | इस प्रकार वह राजकोष 
तक पहुँचता था। गाँवो' की तरह नगर सें भी एक कसंचारी होता 
था ,जो नागरिक कद्ाता था । नगरो' की प्रधान आय ज़कात या 
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चंगी से होती थी। बाहर से आये मात पर. २० प्रतिशत चुंगी 
लगती थी। जो वस्तु जहाँ वनती थी, वहीं विकती थी | बाहर की 
वस्तुएँ नगर के वाहर नहीं विक्त सकती थीं। फाटक से घुसते ही 
बाज़ार शुरू दोता था। वदीं सच चीज़ें बिकती थीं। तरिके माल 
पर चुंगी लगती थी। श्र, अन्न, पशु ओर सवारियों पर चुंगी 
नहीं लगती थी | इसलिए ये नगर के वाहर भी विक्र सकते थे | 
धर्म के लिए, राजा की भेंद के लिए, विवाह-कार्य या गर्भवती के 
लिए जो चीज़ जाती थी, उसपर चुंगी नहीं लगती थी। 
खास अवसरों पर राज्य क्जे लेता था। शरावखाने और 
जुआ-बरों से भी आय थी। 
नागरिक-शासन 
' पाटलीपुत्र के नागरिक शासन ( स्यूनिसेपल् एडमिनिस्ट्रेशन ) 
का विस्तृत वर्णन मिलता है । तीस सदस्यों की सभा नगर का 
शासन करती थी, जो ५-५ सभ्यों की ६ उपसभाओं में विभक्त 
थी | पहल्ली उपसभा मजदूरों ओर श्रमजीवियों का काम देखती 
थी। बाज़ार की वस्तु शुद्ध और भाव ठीक है, यह देखना भी इसी 
का काम था | दूसरी उपसभा विदेशियों का निरीक्षण करती थी, 
जो विदेशी नगर में आता उसपर कड़ी दृष्टि रखती थी । बह कहाँ 
से आया, क्‍यों आया, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, थे सब बातें 
ध्यान से देखी जाती थीं। यदि कोइ विदेशी सर जाता, तो उसकी 
सम्पत्ति एकत्र करके उसके उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी | 
तीसरी सभा जनता की म॒त्यु-उत्पत्ति का खाता रखती थी । चौथी 
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व्यापार का निरीक्षण करती थी । पाँचवीं तैयार माल जैसे कपड़ा, 
गहना आदि का निरीक्षण और छूटी चुंगी वसूल करती थी । 
पग्राम्म-शास्तन 
ग्राम-शासन झ्रास-पंचायतों के आधीन था, जिन्हें बड़े अधि- 
कार थे | स्थानीय पुलिस, छोटे-छोटे अभियोगों का न्याय, आस- 
पास की सड़क सुधारना उसी का काम था। इन पंचायतों के 
सदस्यों का चुनाव गाँव के गृहस्थ करते थे । 


अशोक के समय में प्रजा की दशा 


यह बात्त पीछे वता दी गई है कि मौय साम्राज्य:काल में प्रजा 
की दशा केसी थी । त्राह्मणों के यज्ञाडम्बर ने कितनी कुचाल ग्रहण 
की थी | सामाजिक नियन्ता और कर्सकाण्ड की प्रधानता थी | 
जहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय इस कर्मकाण्ड के पारवण्ड में फंसे थे, वहाँ 
सामान्य प्रजा में भांति-भांति के अन्ध-विश्वास फैले हुए थे, और 
इन अन्ध-विश्वासों के मूल स्तंभ तत्कालीन कुपढ़ ब्राह्मण थे, जो 
अपने जाति-गये के कारण कोई उद्योग तो कर द्वी न सकते थे, 
योग्य भी न थे, अतः धूतेता, पाखएड और ठगविद्या से प्रजा को 
मूढ़ता चढ़ा रहे थे। वौद्ध-प्रन्थों में इन ब्राह्मणों का बड़ा रपष्ट 
वर्णन मिलता है । वहाँ इन्हें पूरा लोभी ओर पाखण्डी बताया गया 
है। उन भ्न्थों में ऐसे कामों की सूची भी दी गई है, जो ये न्राह्मण 
लोग किया करते थे । उनमें से कुछ ये हैं--सामुद्रिक, फल्ित 
ज्योतिष, स्पष्ट विचार, चूहों के काटे हुए कपड़ों से भविष्य-फत्त 
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निकालना, भूत-प्रेत निकालना, सर्प के मन्त्र पढ़ना, पशु-पत्षियों 
को सन्‍्त्र पढ़कर वश में करना, किसी कन्या के ऊपर भूत-प्रेत 
देव-देवता आ गया हो, तो उसे उतारना, उससे बात करना, सन्त्र- 
तन्त्र का जप, मन्त्र द्वारा किसी को नपुंसक बना देना , किसी को 
पुत्र की प्राप्ति कराना, श्री की पूजा करना और दृवन करना। 
हवन में प्रायः पशुओं के माँस की आहुतियाँ देना और बचे हुए 
माँस को खा जाना । 

बोद्ध-भन्थों में उन देवताओ' के नाम भी दिए हुये हैं, जिनकी 
उस समय अधिक पूजा द्वोवी थी। इनमें प्रधान वेन्दु ( विष्णु ) 
सक (शक्र-इन्द्र) प्रजादृति ( ब्रह्म ) सामवरुण सूर्य थे, और भी 
देवी-देवता थे । जो नवीन थे । बेदिक देवता मित्र, पूपण बसरड, 
मरुत, आश्विन, सावित्री आदि का प्रचार कम हो गया था । वायु 
की प्रतिष्ठा कमः हो गई थी, अग्नि पूजा कगड़े की जड़ थी | अभि- 
प्राय यह है कि उस समय में बैदिक-धर्म के नाम पर जनता में 
बहुत-से पाखए्ड ओर अन्ध-विश्वास थे ! 

जैन और बौद्ध लोग हिंसा का सर्वथा त्याग किये हुए थे ! 
बौद्ध-धर्म राष्ट्रर्म हो गया था । 

इसी काल में बोद्धों ने बुद्ध के दाँत, हड्डी और उसकी रपशे 
की हुई प्रत्येक वस्तु पर मठ, स्तूप, स्तम्भ आदि बनाए। धीरे- 
धीरे वृद्ध की मूर्ति भी बनने लगी, और उसकी पूजा होने लगी, 
जिसका प्रभाव आगे पौराणिक जनता पर पड़ा | और उसने शिव, 
विष्णु आदि की मूर्तियाँ बनाकर पूजनी शुरू कर दीं। 
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लोग सरल ज्ञान की अपेक्षा हठयोग की भूठी-सच्ची सिद्धियों 
के पीछे पड़ गये थे । भिन्न-भिन्न प्रकार से शरीर को कष्ठ देकर रहना 
तप कहाता था। शरीर पर से बालो' को नोंच डालना, सदा खड़े 
रहना, एड़ियो' के बल बेठना, या चलना, काँटो' पर सोना, शरीर 
पर धूल मले रहना, ये बातें महत्वपूर्ण मानो जाने लगी थीं । 

साधुओ' की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी--विशेष कर बौद्ध श्रमणों' 
की । सिकन्द्र के जीवन में ऐसी कुछ बातों' का उल्लेख है, जो 
प्लूटाक ने लिखी हैं-- 

“यह साधु सिकत्दर को बड़े दुःखद प्रतीत हुए, क्योंकि यह्‌ 
भारतीयों को लड़ने के लिये भड़कात थे, ओर जो नरेश सिकन्द्र 
का साथ देते थे, उनका नाम कलझछ्लित कर देते थे, इसीखिये 
सिकन्दर ने बहुतों को मरवा डाला जो हो, इनकी यह देश- 
हितैपिता सवेथा प्रशंसनीय थी। 

भारत से लौटते समय सिकदर ने दस दाशनिकों को जिन्होंने 
उसको इस प्रकार की कई आपत्तियाँ पहुँचाई थीं, पकड़वा सेँग- 
वाया, उसने उनसे बड़े कठिन-कठिन प्रश्न पूछे--ओऔर उनमें जो 
सब से बूढ़ा था, उसको पंच वना दिया । उसने यह भी कह दिया 
कि जो सब से पहले ग़लत उत्तर देगा, बह सब से पहले मारा 
जायगा, और उसके पीछे ओर सब मार डाले जायंगे। 

उसने पहले से पूछा--“जीवितों की संख्या अधिक है या 
मृतो' की ।” उसने उत्तर दिया--जिोवितो की, क्योंकि झत्तोंका 
तो अस्तित्व ही जाता रहता है ।” 
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दूसरे से पूछा गया--“सब से बड़ें जीव प्रथ्वी पर होते हैं 
या समुद्र में ?? उसने कहा--“प्रृथ्वी पर, क्योंकि समुद्र प्रथ्वी 
का एक टुकड़ा हैं |? 

तीसरे से पूछा गया--“"सब्र से धूत कौन-सा जीव है ?” 

उसने कहा--“बह, जिसको मनुष्य अभी नहीं जानता |”? 
(संभवतः उसका तात्पय यह था कि मनुष्य सव से धूत हे, पर 
उसे आत्मज्ञान नहीं है ) | 

चौथे से पूछा गया--/ठुमने सवास को त्रिद्रोंह करने पर क्यों 
उद्यत किया ?” उसने उत्तर दिया--“मैं चाहता था कि या तो 
बह मान के साथ जिये, या कायरों की भाँति मर ज्ञाय [7 

पाँचवे से पूछा गद्या--/द्न बड़ा है या रात । (अर्थात पहले 
दिन उत्पन्न हुआ या रात ?” उसने कहा--रात से दिन एक दिन 
बड़ा हैं!” सिकन्दर को इस पर कुछ आश्चर्य करते देखकर उस 
ने कहा--“गूढ़ प्रश्नों के उत्तर भी गृह ही होने चाहिएँ ।? 

छठे से पूछा गया--मनुष्य कया उपाय करे कि लोग उसे 
प्यार करें १? उसने कद्दा--“यदि तुम्हारे पास अधिकार हे तो 
ऐसा मत करो कि लोग तुससे डरे |» 

सातवें से पूछा गया--संसार में सबसे पवित्र वस्तु व्या-है ? 
उसने कहा--वह हृदय, जो लेन-देन में साफ़ हे। 

आठवें से पूछा गया--“जीवन श्रचल है या झुृत्यु ?” उसने 
कहा--जीवन, क्योंकि वद्द इतने कष्टों को सहता है !” 

नवें से पूछा गया-- मलुष्य को कब तक जीना चाहिए” 
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उसने कहा--“जच तक वह जीने को मरने से अच्छा न 
सममभान लगे ।” 

फिर दसवें से पूछा गया--“इन्होंने केसे-केसे उत्तर दिए 
े 0१9 
उसने कहा--'सचने एक-एक से बढ़ कर ग़लत उचर दिए।” 

सिकन्दर ने क६/--“ तो सत्र से पहले तुम मरोगे १” 

उसने कहा--“नहीं ! हाँ, तुम अपना बचन तोड़ना चाहो, तो 
दूसरी बात है, क्योंकि तुमन कहा था कि जो सब से ग़लत उत्तर 
देगा, वह सब से पहले मरेगा ।” सिकन्दर न उन्तको इनाम देकर 
विदा कर दिया । 

एक दूसरे साधु ने, जिसकः नाम यबनों के अनुसार केलेनस 
था, बड़ी निडरता दिखलाई।सिकन्दर ने उसके पास आनेस्किटस 
नामक एक व्यक्ति को उसे बुलाने के लिए भेजा । कैलेनस ने उस 
के साथ रुखाई का बर्ताव किया, ओर कहा कि यदि तुम मुभसे 
बात करना चाहते हो, तो नंगे हो जाओ, नहीं तो तुमको चाहे 
देवराल ने भेजा हो, तो भी में तुमसे वात न करूँगा। डेंडेमिस- 
साधु ने सित्रा यह पूछने के कि सिकन्दर ने इतनी लम्बी यात्रा 
क्यों की है ? कोई वात न की । 

इन कहानियों से यह पता चलता है कि ओर उनमें चाहे जो 
कुछ दोप-गुण रहे हों, उस समय के साधुओं में स्वाभिमान और 
स्देशाभिमान की मात्रा पर्याप्त थी । जगद्विजयी सिकन्दर ने ऐसे 
निर्भीक भापण करना और उसके भेजे हुए चरों का ऐसा निरादर 
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करना, विशेषतः जब्र कि वह बहुत-से साधुओं को प्राण-दण्ड़ दे 
चुका था, सामान्य वात्त न थी । 

आये-धस के अनुसार जा लोग साधु-सन्यासी होते थे, वे 
प्रायः वन में रहते थे या देशाटन किया करते थे, परन्तु बौद्ध और 
जैन-काल में यद्द अथा चल पड़ी कि साधु लोग विद्दारों या मतों 
में रहा करें | पहले इन मठों में वर्षा के चार महीनों में ही रहने 
की प्रथा थी, परन्तु पीछे से कुछ साधु प्रायः बारहों महीने रहने 
लगे | एक-एक मठ में सहस्नों साधुओं के लिए प्रवन्ध रहता था, 
इतने साधुओं के साथ रहने के कारण बहुत-से नियमोपनियम वन 
गये, साधु-बर्ग छा बल्न और प्रभाव भी बढ़ गया, मठाधीशों का 
अधिकार और प्रभाव भी बढ़ गया | एक नियत स्थान में रहने के 
कारण साधुओं का जीवन पहले की भांति कष्टमय नहीं रह गया । 
धीरे-धीरे यह प्रथा इतनी प्रबल होगई कि आय-धर्म का पुनरुद्धार 
' करते समय शहझ्ठराचाय ने भी इसे चोद्ध-धर्म से लेकर अपने सनन्‍्या- 
सियों के लिए प्रचलित कर दिया | उस समय इससे लाभ भी 
बहुत था, पर इसी का यह प्रसाद है कि आज दिन देश में लाखों 
निकम्मे, आलसो, स्वॉगी साधु चनकर विषय-भोग कर रहे हैं-- 
तपसी धनवन्‍्त, दरिद्र मृही' 

जिस समाज की आर्थिक दशा जितनी ही उन्नत होगी, उतनी 
ही उसकी आवश्यकताओं का विस्तार होगा। और, उन आव- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए उतने ही अधिक प्रकार के लोग 
उसमें पायँंगे | बौद्ध-काल में निम्न-लिखित पेशेवालों का मि ज्न- 
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भिन्न स्थानों पर उल्लेख मिलता है | फ्रीलबान, रथ हॉंकने वाल, 
तीर चलानवाले, रसोई बनानेवाल, नाइ, स्नानागारों में सेवा करन 
वाले, हलवाई, माली, धोषी, जुलाहे, डोलची बनाने वाले, कुम्हार, 
लेखक, मुनीम, सुधार, मिस्री, सोनार, लोहार, शख्नकार, संग- 
तराश, चमकार, हाथी-दाँत के कारीगर, रंगरेंज़, जीहरी, मछवाहें, 
क़साई, शिकारी और चहेलिय, मल्लाह, चित्रकार और मद्य बेचने- 
वाले यह तालिका बड़ी शिक्षा-प्रद!है, क्योंकि यह स्पष्ट कह देती हे 
कि उस समय की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। आजकल को सभ्य 
समाजों में जिन प्रधान पेशों के लोग रहते हैं, प्राय: सभी इसमें हैँ 

इन पेशेवालों के दस्तूर आजकल से मित्ञत-जुलंत थे, प्रत्यक 
पेशों की एक प्रथक बिरादरी या ( उपवण ) होती थी, उसको पग 
या सेनिय ( श्रेणी ) कहते थे । सेनिय के वाहर का कोई मनुष्य 
उस धृत्ति को धारण नहीं कर सकता था, पर कभी-कभी सेनिय के 
सदस्य अन्य वर्णवालों कों भी अपना शिष्य चनाकर अपना रोज़- 
गार सिखला देते थे | यह सनियाँ या पंचायतें आपस के बहुत-से 
ऋंगड़े निच्रटा दिया करती थीं। प्रत्यक सनिय में एक सरपंच या 
चौधरी होता था, इस चौधरी को प्रमुख या जेट्रक (प्रमुख जेष्टक) 
कहते थे । इन जेंट्रकों का राज-द्रबार में बड़ा आदर होता था । 
जब नरेश सारी प्रजा को कभी एकत्र करना चाहृत्ते, तो वह प्रत्यक 
सेनिय के जेट्डुक के पास सूचना भेज दिया करते । यदि सेनियों में 
भगड़ा हो जाता, तो उसका निर्णय महासेट्ठि/(महा अ्रष्ठी ) अथांत्‌ 
राज के प्रधान कोपाध्यक्ष के यहाँ होता था । 
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यवन यात्रियों ने लिखा दे कि लोग प्रायः हाथियों, घोड़ों, ऊंटों 
ओर गधों पर सवार होते थे | सम्भव है, उस समय गधे को छूना 
आजकल की भांति निपिद्ध न समझा जाता रहा हो | इक्के इन 
दिनों भी चलते थे। द्वाथी या चार धोड़ों की गाड़ी पर चढ़ना वड़ी 
प्रतिष्ठा का चिद्द था, यह आजकल की-सी ह्वी वात देख पड़ती है। 

लोगो के घर लकड़ी ओर पत्थर दोनों के वनते थे, पर बड़े- 
बड़े घरों में भी नीचे का भाग पत्थर का और ऊपर का आायः 
लकड़ी का होता था | चून और इंट से भी वरावर काम लिया 
जाता था । पत्थर और लकड़ी में कारीगरी भी बहुत दिखलाई 
जाती थी | साधारण लोगों के घर प्राच; एक मंजिल के होते थे, 
पर कहीं-कहीं सत्तभूपक प्रासादो ( सप्तमूमिक्र श्रासाद ) का भी 
ताम आता है | जब महल सात मंज़िल के होंत होंगे, तो धनिकों 
के भी घर तीन-तीन, चार-चार मंजिल के होते ही रहें होंगे। जैसे 
आजकल शहरों में घरों के चारों ओर प्रायः उद्यान नहीं होता, 
बरन वह सीधी सढ़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं, वैसे ही उस 
समय होता था । सामने एक वड़ा फाटक होता था। भीवर जाकर 
चड़ा आँगन मिलता था, जिसके चारों ओर कोठरियों होती थीं। 
यदि इनके ऊपर दूसरी मंज़िल न हुई, तो खुली छत होदी थी। 
छत को उपरिपासादतल कहते थे। लकड़ी के घरो' में भी खम्भों 
और सींढियों के लिए पत्थर से काम लिया जावा था | 

ऊपर पेशों की तालिका में स्नानागारों के सेवकों का उल्लेख 
हुआ है। यह पेशा अब भारत में लुत हो गया, क्‍योंकि दिल्ली 
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ऐसे नगरों में मुसल्लमानी स्नानागारों को छोड़कर अब स्नानागार 
ही नहों रहे। परन्तु प्राचीन काल सें प्रायः सभी देशों में साव- 
जनिक स्तानागार होते थे। इनसे सामान्य स्नान के अतिरिक्त 
शरीर को ओर भी कई प्रकार के ल्ञाभ होते थे । 
भारतीय स्तानागार दो प्रकार के होते थे--एक खुल, दूसरे 
बन्द | खुले स्नानागार तो बड़े-बड़े तालाब थे, जिनके चारों ओर 
सुन्दर पक्के घाट बने रहत थे। ऐस ताल्लाब तो आजकल्ञ भी 
बहुत हैं, पर बन्द स्नानागारों की प्रथा उठ गई | बन्द स्नानागांर 
ऊँची जगह बनते थे। इनके बनाने में इंट या पत्थर से काम लिया 
जाता था। चारों ओर बरामद्ा होता था, जिसमें बाहर की ओर 
ज॑ंगला लगा रहता था| भीतर तीन प्रधान कोठरियाँ द्ोती थीं। 
इनकी दीवारों के नीचे का भाग तो ईंटों का होता था, शेप लकड़ी 
का । इस लकड़ी को चरम से ढेंककर ऊपर से पलस्तर कर दते थे। 
पहले कमरे में लोग वस्थादि उतारकर बीच के कमरे में जाते थे । 
यहाँ दीवारों से लगकर बेठने के स्थान बने होते थे ओर बीच में 
आग जलत्ती रहती थी ! यह गरम वायु से स्नान था, बोच-चीच 
में नहाने वालों पर गरम जल छोड़ा जाता था। जब भल्री भांति 
पसीना आ जाता, तब शरीर खूब मला जाता था | मलने के पीछे 
ज्ञोग तीसरे कमरे में जाते थे, जहाँ एक कुण्ड रहता था, इस कुण्ड 
के जल भें स्नान करके स्तान-क्रिया समाप्त होती थी। आजकल्ल 
जिस 'टर्किशबाथ! की इतनी धूम है, वह इसका रूपान्तर है । 
सम्भव हैं, तुर्कों ने यह भारत से ही सीखा हो । 
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नगर के चारों ओर, एक दीवार (शहरपनाह) होती थी। इस 
में चार प्रधान फाटक होते थे | इसके अतिरिक्त चारों कोनों पर 
चार और फाटक होते थे। पूरे से पश्चिम तक एक लम्बी सड़क-- 
जिसे राज-मार्ग कहते थे--होती थी, और उत्तर से दक्षिण तक एक 
छोटी सदक--जिसे महाकल या वामन कहते थे। बीच के चौरास्ते 
पर राजप्रासाद या नगर की सभा का भवन था ग्रास्य-पंचायत्त का 
खुला स्थान होता था। चारों कोनों में यही घरों के समूह होते 
थे। इनके ओर दीवार के त्रीच में जो रास्ता होता था, उसे मंगल- 
वीथी कहते थे। इसी पर चलकर नगर को प्रदक्तिणा होती भी ! 
उत्तर फाटक के अधिष्ठाता सेनापति ( कार्त्तिकेय ), दक्षिण के 
इन्द्र, पूर्व के त्द्म और पश्चिम के यम थे। नगर की दीवार से सौ- 
धन्रुप की दूरी पर यात्रियों के लिए विश्राम-शालायें होती थीं। 
इनसे परे श्मसान और श्मसान से परे चाण्डालादि के घर होते थे : 
उत्तर-भाग में ब्राह्मणों, शत्नकारों, लोहारों और वौदरियो' के छर 
थे। वायब्य कोण में चाज़ार और औषधालय थे | पूब-भाग में 
ज्त्रियों और कई पकार के कारीगरो' तथा अन्न, पुष्प, सुगन्ध 
आदि के व्यापारियों के घर थे। पूव की ओर शृद्व रहते थे । शेष 
जनता दक्षिण-भाग में रहती थी। 

इस सामान्य वर्णोन्‌ के पश्चात्‌ पाटलिपुन्र का कुछ विशेष 
बर्शोत करना भी रोचक होगा। वह गंगा और हिरिण्यवाहा (सोन) 
के संगम पर बसा हेआ था| इसकी लम्बाई लगभग ४॥ कोस 
ओर चौड़ाई एक कोस से कुछ कम थी । इसके चारो ओर एक 
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के पोछे एक तीन खाइयोँ थीं, दीवार में ६४ फाटक ओर स्थान- 
स्थान पर ४७० चुज बने हुए थे। दीवार लकड़ी की थी, और उस 
में भीतर से तीर चलाने के लिए छेद बने हुए थे, बीच में राज- 
महल था | महल के चारो' ओर एक रमणीक उद्यान था, जिसमें 
फ़ौवारे लगे हुए थे । उसके खस्भों' पर सोने के चादर चढ़े हुए थे, 
ओर सोन-चाँदी के फूल, पत्ते, पक्ती आदि बन रहे थे। उसमें 
स्थान-स्थान पर सिंहासन रक्‍्खे थे, और रनपूरित स्वरणपात्नो' से 
सुसब्जित था । मेगास्थिनीज़ ने इसकी कारीगरी को फ़ारस की 
कारीगरी से अच्छा लिखा है । कई सी वर्ष पीछे जब फ़ाहियान 
चीन से भारत आया, तो उसने इस देखकर क॒द्दा कि यह मनुष्यों 
की नहीं, प्रत्युत दानवों का काम है.। ठीक है, महाभारत में भी 
मय दानव की फारीगरी की बड़ी प्रशंसा की गई है। 


“आज 
बोद्ध काल का सामाजिक जीवन 


प्राचीन बोद्ध काल की साम्पत्तिक अवस्था का वन जातक, 
सुत्तपिटक, विनय पिटक, कोटिलीय अथशात्र और यूनानियों के 
भारत वृतान्तों में पाया जाता है। 

जातकों से प्रकट होता है कि प्राचीन बौद्ध काल में ज़मींदारी 
प्रथा न थी। किसान अपनी भूमि के सवथा स्वामी हुआ करते थे। 
राजा किसानों से एक बार साल में उपज का दसमाँश ज्षे लेता 
था। इससे अधिक भूमि पर राजा का अधिकार न था | लावारिस 
भूमि राजा की ग्रिनी जाती थी। बन भूमि भी राजा की सम्पत्ति 
थी। विशेष अवसरों और समारोहों पर किसान ल्लोग राजा को 
भेंट दिया करते थे। राजा के आखेट के लिये भी किसानों को 
चरागाहें छोड़नी पड़तीं थीं। दसमाँश का निर्णय आमस-भोजक 
( गाँव का मुखिया ) करता था | यह वर्णन उन गाँवों का है, जो 
राजाओं के आधीन थे । पर जहाँ प्रजातन्त्र या गनतन्त्र होता था, 
वहाँ प्रजा से दूसमाँश प्राप्त करने का भी कहीं उल्लेख नहीं मित्रता 
है। नेपाल की तराई में जो एक अशोक का स्तम्भ समिन्देई गाँव - 
में मित्ना है, उसमें इस प्रकार के कुछ करों का भी ज़िक्र हे, 
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जो शाक्यों के प्रजातन्त्र में लिया जाता रहा होगा। उस स्तम्भ सें 
'जुम्घनी आराम समिन्देद का कर माफ़ करने का उल्लेख है। इसके 
सिवा कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं नज़र आता कि जिससे शाक्यों, 
लिच्छिवियों, मल्लों ओर कोलियों के प्रजातन्त्रों में किसी भी प्रकार 
क्रा कर लिए जाने की शंका उत्पन्न हो । 

जातकों से पता लगता है कि प्रत्येक आम में ३० से लेकर १०० 
कुटुम्च तक रहते थे । ये ग्राम कइ प्रकार के होते थे, जैसे-- 
जानयत' जो नगरों के निकट हुआ करते थे। 'प्रात्यन्तः (पच्यन्त) 
जो सीमाओं पर होत थे। गायों फे चारो ओर खेत, जंगल घराह- 
गाहें होते थे। लोग चराहगाहों में मुफ़्त पशु चराते थे, मुफ़्त 
हाकड़ियाँ काट लाते थे | खेतों के कटने पर पशु उनमें चरने को 
छोड दिए जाते थे | खेतों को चीने का समय नियत था ।श्ाम्य- 
पंचायतें सींचने के कुए या नहरों की व्यवस्थाएं किया करती थीं । 
मुखिया की देख-रेख में पानी यथा नियम सभी को बाँटा जाता 
था ! याँव के कुज्न खेत एक घेरे में रहते थे | खेत प्रायः कुट्ठम्बों 
की गिनती से वरावर वेंटे रहते थे, ओर फ़सल भी प्राय: बराबर 
वैंटा करती थी! कोई किसान बिना मुखिया की आज्ञा न अपना 
खेत वेंच सकता और न गिरवी रख सकता था। पिता के भरने 
पर बड़ा पुत्न कुटुम्च का स्वामी चनता था! यदि कुटुम्ब की सम्पत्ति 
बटती थी, तो सब भाइयों को खेत भी बट जाते थे। ख्ियों के 
आभूषण और घखर उनकी निजू सम्पत्ति गिने जाते थे। लड़कियाँ 
माता की सम्पत्ति की अधिकारिणी रहती पर खेत में भागीदार 


बुद्ध ओर बोद-धर्म २१६ 


नहीं हो सकती थीं। चरागाह और जंगल्लों पर सबका समान 
अधिकार था । पंचायत ग्रह, अतिथि-शाला, सड़क, बन, बगीचे 
कुऐँ इत्यादि पंचायत बनवाती थी | गाँव वाले खूब खाते-पीते थे । 

नगरों की संख्या वोद्ध-काल में कम थी। उस काल के १४-२८ 
बड़े-उड़े नगरों'के नामःमिलते हैं-- 

अयोध्या, बनारस, चम्पा, कांपिल्य, कोशाँबी, मथुरा; मिथित्ना 
राजगृह, सूरत, साकेत, भ्रावस्ती, उज्जेन, वेशाली, तत्तशिला, 
पाटलीपुत्र आदि | 

ये नगर चारों ओर दीवारों से घिरे रहत थे। नगर के चारों 
ओर चार फाटक रहते थे। जिनसे चार ओर को चार बड़े-बढ़े 
गज सार्ग जाते थे । नगर में गलियाँ ( वीथी ) और सुद्दल्ल थे । 
एक-एक मुहल्ले में एक-एक पेशे के लोग रहते थे। वाज़ारो' में 
कपड़े, तेल, साग-भाजी, फल-फूल, सोन-चाँदी, के गहने आदि सब 
प्रकार की वस्तुएं विकती थीं। कोटिलीय अथंशाब्ल में लिखा है 
कि प्रत्येक नगर में एक पण्यग्रह (बाजार) होता था। यह चौकोर 
होता था, और पक्का बना द्वोता था । 

सगर में एक संस्थाध्यक्ष ( व्यापार और वाणिज्य का मंत्री ) 
रहता था,जो व्यापार और व्यापारियों की देख-भात्त रखता था। 
माल बेचने वाला जब तक यह सावित न कर सके कि साल चोरी 
का नहीं है, तब तक उसे माल बेचने क्री आज्ञा नहीं मिलती थी । 
वुकानदारो' के भाव और बाट भी यह सन्त्री जाँचता था| ठग को 
दंड मिलता था । वही मन्‍्त्री निर्खे तय करता था। मुनाफा निम्वय 
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करता था । नगर फाटकों पर चंगी-घर थे | बाहर से आये हुये 
माल का व्यीरा वहाँ लिखा जाता था, और उनके माल पर मुद्दर 
लगाई जाती थी। चुंगी भिन्न-भिन्न वस्तुओ' के लिये भिन्न थी । 

नगरो' में अनेक उद्यान, बगीचे, बावड़ी, ताज्ञाव आदि हुआ 
करते थे। ज्ञातको में 'सत्त भूमक-प्रासाद! (सतमंज़िले मकानों) 
का वर्णन भी "आया है | विनयपिटक में स्नानागार ( हम्मासों ) 
का उल्लेख है। जहाँ तेल मालिश करने और ठंडे तथा गम स्नानों 
का अच्छा प्रवन्ध था | जुआपर भी नगरो' में होते थे । वेश्याओं 
को सम्भाल के लिये एक अफसर रहता था, जो गायिकाध्यक्ष 
कहाता था। नगर में 'शूना' वूचइखाने भी थे। इसके अध्यक्ष 
शूनाध्यक्ष कहते थे । 'होलिया” शराब पीने के अई भी थे। उन 
के खुलने वन्द होने के कड़े नियम थे। आबकारी का दारोगा 
'सुशाध्यक्ष कहाता था | 

नगर का अध्यक्ष नागरिक! कहाता था। इसका .काम नगर 
की देख-भाल करना, प्रत्येक घर का आय-व्यय जानना, जन- 
संख्या जानना, पालतू पशुओं की संख्या जानना, सफ़ाई रखना, 
आदि था । 

नगर के अधिकांश घर लकड़ी के ही थे। इसलिए आग लगने 
का डर रहता थ। | इसके लिए कद उपाय किये गये थे | नगर में 
एक भी छुप्पर का घर न था | प्रत्येक दुस घर के लिए एक कुआँ 
था | सड़क के दोनों ओर पानी से भरे हुए घड़े रक्खे रहते थे । 
प्रत्येक ग्रहस्थ को अपने घर नसेनी, रस्सी, कुल्हाड़ी और चमड़े 
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का भैल्ञा रखना पड़ता था। जो आदमी पड़ोस में आग लगने पर 
बुझाने नहीं जाता था, उसको १२ पण जुमाना होता था । और, 
यदि कोई जान-बूककर आग जगा दे, तो बह जलती आग में डाल 
दिया जाता था। 

आर्थिक उन्नति का प्रधान साथन ज्यापार है। उस समय 
देश-काल के अनुसार व्यापार पयाप्त था| भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में आपस में तो व्यापार होता ही था, मध्य एशिया और 
सिद्ध के यवन राज्यों तक के साथ यहाँ की वस्तुओं का विनिमय 
होता था । देश के भीतर माल वेलगाड़ियो' पर चलता था, और 
देश के बाहर भारतीय जहाज़ों में । क्‍ 

उप्त समय का प्रधान सिक्का कर्पापण था। यह तांबे का होता 
था। सोने के सिक्कों का भी उल्लेख है, परन्तु 'चाँदी के सिक्के 
शायद नहीं होते थे । बिशेषतः हुँडियों से काम चलता था । 

जहाँ घन होता है, वहाँ अपव्यय भी होता है । लोगों को मथ 
और दूत का दुव्येसन था। शराबखाने राज्य के निरीक्षण में थे.। 
उनमें ऋतु के अनुकूल पुष्प, गन्ध, आसन आदि रक्खे जाते थे | 
प्रत्येक शरावख्ाने में एक सरकारी चर यह देखने के लिए नियुक्त 
रहता था कि कौन कितना पीता है, ओर किसके पास कितना धन 
या आभूषण आदि है। यदि शराब पीन के पश्चात्‌ किसी की चोरी 
दोजाती, तो मद वेचने वाले को उसकी क्षति पूरी करने के अतिरिक्त 
जुर्माना भी देना पड़ता थां। 

भ्रामों में जुआ खेलना मना था। नगर में प्रत्येक जुआ खेलने 
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वाल्ो' के स्थान के लिए सरकार को कर देना पड़ता था, और 
जीत के धन में से ५) सेकड़ा सरकार का होता था। प्रत्येक जुआ- 
खाने में एक सरकारी कमंचारी इस वात की जाँच के लिए रहता 
था कि पासे ठीक हैं, खेल इमानदारी से होता हैं, ओर सरकारी 
कर पूरा-पूरा दिया जाता है । 

बीद्ध-काल, विशेषतः अशोक का समय, दो समयों के बीच सें 
पड़ा था । एक ओर तो वह समय था, जिसको बेदिक काल कहते 
हैं। दूसरी ओर वह समय था, जिसमें संस्कृत-भाषा का प्राधान्य 
था । जैसा कि सभी विद्वान जानते हैं, यह भाषा वेद्कि भाषा से 
कई बातों में भिन्न हैं । इसलिए इसको संरक्षत ( संस्कार की हुई, 
शोधी हुई ) कहते हैं | इसी द्वितीय समय में मुख्य-मुख्य काव्य- 
अन्य, पुराण, स्मृति और नीति-म्ंथ रचे गये । इन धार्मिक और 
अध-धामिक म्रंथों के सिद्धान्त भ्राचीन काल से चले आते रहे हों, 
पर मापा नवीन दे | 

इन दोनो' के बीच में चौद्ध-काल पड़ा, इस काल में नतों 
वैदिक भाषा से काम लिया जाता था, न संस्कृत से | वैदिक भाषा 
कठिन और दर्बोध द्ोने के कारण छोड़ दी गई थी | संस्कृत की 
अभी उत्पत्ति हुई हीन थी | इस समय पाली से कास 
लेते थे । े 

पाली वस्त॒तः किसी एक देश की भाषा न थी | साय-साम्राज्य 
के उदय के पहले कौशल राज्य का बल्न चहुंत चढ़ा हुआ था। उस 
क अन्तर्गत वर्तमान संयुक्तआन्त, ब्रिहार और नेपाल का बहुत- 
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सा अंश था। इसलिए जो भाषा इसके कमचारियों, व्यापारियों 
आदि द्वारा बोली जाती थी, वह और प्रान्तीय भाषाओं में प्रधान 
हो गई । यों तो ये सभी भाषायें एक-दूसरे से मिलती-जुलती थीं। 
यही कौशल की भाषा पाली का मूल हुई। बहुत-से विद्वानो' की 
सम्मति है. कि इसका संस्कृत अर्थात्‌ विशुद्ध रूप बह था, जो 
अबन्ती में बोला जाता था। अबन्ती-विद्या का केन्द्र था, इसीलिए 
वहाँ भाषा सार्जित दो गई | पीछे जब सगघ-साम्राज्य का केन्द्र 
हुआ, तो इस भाषा पर मगध की चोली का रंग चढ़ा। अतः पाली 
कोशल,अवन्ती और मगध की चोलियों की एक प्रकार की खिचड़ी 
थी । इसलिए यद्द प्रायः सारे देश में सुगमता से समभी जाती 
थी । राजकाय में भी इसीलिए इससे काम लिया जाता था | बुद्ध 
ओर महावीर-ऐसे उपदेष्टा भी इसीसे काम लेते थे। परन्तु पाली . 
का रूप सदेव एक-सा न रहा | पहले-पहल तो शुद्ध पाली प्रच- 
लित थी, पीछे से शिल्ा-लेखों और राज़पतन्नों तथा धर्म-मन्धों में 
उसके शब्दों के माजित रूप दिये जान ल्गे। लेखकों ने यह प्रयत्न 
करना आरंभ किया कि जहाँतक हो सके, ऐसे शब्द लिखे जायें, 
जो लेखक की विद्वता प्रकाशित करें। अशोक के समय में यह 
प्रवृत्ति बहुँत बढ़ गई; यह बात उनके शिल्ला-लेखों से स्पष्ट हैं । 
परिणास यह हुआ कि पाली का रूप धीरे-धीरे संस्कृत से मिलने 
लगा, यहाँतक कि उसका स्थान सबत्र संस्कृत ने ले लिया | 

यह्‌ तो लेखों की भाषा हुई, बोल-चाल की भाषा के लिए कोई 


॥ 
३, 


पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, पर जब विद्वानों की ऐसी भ्रद्ृत्ति थी, तो 
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शिक्षित लोग और उनकी देखा-देखी और लोग, विशेषतः पाटलि- 
पुत्र, अवन्ति, काशी, श्रावस्ती, तच्षशिला आदि अधान नागरों के 
निवासी भी अपन बोल-चाल्न में यथाशबय संस्कृत का पुट देन का 
प्रयत्न करते रहे होंगे । 

लिपियाँ भी कई प्रचलित थीं, पर अशोक के समय में 
प्रधान लिपि वही थी, जिसे त्राह्मी लिपि कहते हैं। इसी लिपि से 
आवश्यक और क्रमागत परिवतनों के पीछे हभारी वर्तमान देव- 
नागरी लिपि निकली ह । बहुधा विद्वानों की यह सम्मति ६ कि 
लिखने की विद्या आयों ने स्वयं आविष्कृत न करके इराक या शाम 
के निवासियों से सीखी था । अक्षरों के साम्य आदि को देखकर 
उनका यह अनुमान है कि पहित्ल पहिल बुद्ध से खौनदों सौ बप 
पूर्व भारतीय व्यापारी इस उपयोगी विद्या को उस देशों से सीख 
आए फिर धीरे-धीरे उसका प्रवार सारे देश में हो गया। अशोक 
के समय तक इसका इतना अचार द्वो गया था कि ख्रियाँ तक 
लिखना ज्ञानती थीं, यद्यपि लिखने से इतना कम काम लिया जाता 
था कि मेगास्थिनीज ने लिखा है कि ये लोग लिखना नहीं जानते | 
जो कुछ हो, अशोक के समय तक प्राचीन लिपि में भारतीय चर 
माला के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था, और स्तरों की 
हस्व, दीघ मात्राओं के चिह प्रकट करने को भी निकाल लिए गए 
ये, जिनका पहले अभाव था। 

यह सब था,परन्तु लिखने से बहुत काम नहीं लिया जाता था। 
राजकार्य तो त्रिता लिखने के चल नहीं सकता था। व्यापारियों को 
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भी अपना चहुतसा व्यापार-व्यवहार लेखवबद्ध करना पड़ता था | 
चिट्टी-पत्नी की भी प्रथा थी,पर पुरतक बहुत कम्म लिखी जाती थीं । 
क्या बेदिक धर्मावलंत्री, क्या बोद्ध, क्या जैन, सभी धम-पुस्तकों को 
कंठस्थ रखना ही अच्छा सममते थे। इससे संभव है, एक लाभ 
यह रहा हो कि पुस्तकें अनधिकारियों के हाथों. में जाने से बच 
जाती हैं, कुछ यह बाव रही होगी कि प्राचीनकाल से यही दस्तूर 
चला आता था, जेंसे आज कल छापा हो जाने पर भी हाथ की 
लिखी पुस्तकें श्रेष्ठ समझी जाती हैं, प्रत्युत अब भी विद्यार्थी उनको 
पूबंबत्‌ रट डालते हैं। इसमें उनके ऋमशः ल्ोप हो ज्ञाने और 
प्रत्षिप्त अंशों के मित्र जाने की आशंका थी | ह 

उस समय काग़ज़ नहीं था। शि्षा-लेखों और द्ान-पत्रों (जो 
सान या ताँचे पर भी लिखे जाते थे) को छोड़कर कागज का काम 
भोज पत्र और पेड़ो' की छालो' से छिया जाता था | इनपर अक्षर 
खोद कर एक्र प्रकार की स्थाही लगा दी जाती थी जिससे अक्षर 
स्पष्ट हो जाते थे। फिर छेद कर सच पत्र एक साथ बाँध दिए: 
जञते'थे । 

पढ़ानेबाले यातो वैदिक धर्मावलस्वी त्राह्मण थे या बोद्ध साधु, 
ब्राह्मण यथाशब्य द्विजातियों के अतिरिक्त औरों को न पढ़ाते रहे 
होंगे । वेदादि भन्‍्थों का तो सुन लेना भी शूद्रों के लिये वर्जित है । 
यदि कोई शूद्ध वेद-मन्त्र सुन ले, तो उसके कानों में गला हुआ 
सीसा डाल देने का विधान है । परन्तु बोढ़ों में ऐसे बन्धन न थे । 
उनमें कोई जाति-पाँति की रुकावट न थी, न उनके पास कोई 
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ऐसी विद्या थी, जिसे वे किसी वर्ग विशेष से गुप्त रखना चाहते 
हों । अतः उनके यहाँ सभी शिक्षा पाते रहे होंगे । पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि यद्यपि उन्त दिनो' में भी ब्राह्मणों का बहुत कुछ 
आदर था, पर प्राधान्य बौद्धों का था; जेसा कि सिद्ध पुरातत्वज्ञ 
डा० भाण्डारकर ने दिखलाया है | लगभग चारसी वर्ष (युधिप्ठिराव्द 
श्यय६० से ३२८६० तक) के बीच का एक भी ऐसा शिक्षा-लेख, 
दान-पत्र या अन्य लेख नहीं सिलता, जिससे यह सिद्ध हो कि 
किसी नरेश या सेठ-साहुकार ने ब्राह्मणों का कोई गाँव, भूमि, 
बिद्दार, भवन या धन आदि दिया हो, न कोई उस समय का वैदिक 
सभा-मणस्डप या यज्ञ मण्डप मिलता है, न फो३ देव-मन्दिर देख 
पड़ता है । यह प्रमाण पर्याप्त है | 

नालंद विश्वविद्यालय की नींव पड़ चुकी थी । कुछ सेठो' ने 
उस स्थान में कुछ भूमि ल्कर बुद्ध देव को अपित की थी। वहाँ 
साधु रहने लगे, और विद्यार्थी पढ़ाने लगे। क्रमशः वह विद्ार से 
विद्यापीठ बन गया । यहाँतक कि हृ्षवर्धन के समय में वह केवल 
भारत ही नहीं, प्रत्युत सारी प्रथ्बी में अप्रतिम विश्वविद्यालय हो 
गया । जिस संस्था में १०,००० मनुष्य न केवल्ल निःशुल्क शिक्षा, 
वरन्‌ अन्न-वस्स भी पाते हों, वह वस्ठुतः असाधारण रही होगी । 
उसमें तत्कालीन जगत की प्रायः सभी चिद्याएँ पढ़ाई जाती थीं। 
अशोक के समय तक उसका ऐसा विकास नहीं हुआ था। परन्तु 
जो विद्यालय रहे होंगे, विशेषतः ब्राह्मणों के विद्यालय, उनका क्रम 
न्यूनाधिक यही रहा होगा । और, यह भी निग्धय हे कि शाखाथ 
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के लिये ब्राह्मणों के यहाँ बौद्ध अन्थ और बीद्धों के यहाँ वैदिक 
ग्रन्थ पढ़ाए जाते थे | 

काशी, उज्जेन और, तक्षशित्ा की चढ़ी असिद्ध थी। जहाँ तक 
जान पड़ता है, राज् की नीति यद् थी कि जो अध्यायक हों, उनकी 
रक्षा और सम्मान किया जाय | यदि आवश्यकता हो, तो भवन- 
निर्माण के लिये अथवा उनके तथा छात्रों के भरण-पोपण के लिये 
आर्थिक सहायता भी दी जाय | 

शिक्षा-पद्धति मौखिक थो | हुएनसांग ने भी, जो इस समग्र 
के लगभग १२०० सौ व पीछे आये.। अपने समय की पद्धति को 
मीखिक ही बतलाया है | पढ़ाने वाले दो श्रकार के थे--कुछ तो 
ऐसे विद्वान थे, जो नगरों के पास आश्रमों में रहते थे। इनके 
साथ इनके विद्यार्थियों की टोली रहती था | शिक्षा का प्रधान भार 
इन पर ही था। इनका लक्ष्य ओर ढंग वही था, जो प्राचीन काल 
के वशिष्ठ, अंगीरा, याज्ञवल्क्य शांदि कुल्पतियों का था। (ऐसे 
ऋषि को, जिसके साथ १०,००० शिष्य रहते हों,कुलपति कहते थे) 
इनके अतिरिक्त परित्राजकऊ और भिकछुक भी आवश्यक उपदेश, 
प्रधानतया अध्यात्मिक उपदेश, देते फिरते थे । प्रायः सभी नगरों 
आर आसों के बाहर इनके लिये विश्राम-भवन्र बने थे | यहीं लोग 
इनको भोजनादि दे जाया करते थे और इनका उपदेश सुना 
करते थे | इस सब का परिणाम यह था कि उस समय के शाद्त, 
जैसे भी थे, उनका ज्ञान सामान्य जनता में व्यापक था। शिक्षा 
अनिवाये रही हो या न रही हो, पर प्रजा खूब शिक्षित थी | 
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मंगास्थिनीज ने ज्ञोगों की शिक्षा आर मस्तिप्कि की अवस्था का 
जो बणन किया है, उसका साराँश यह है-- 

“दाश्निक दो प्रकार के हैं--आ्राह्मण और भ्रमण । आ्राह्मणों 
की प्रतिष्ठा श्रध्रिक्र है, क्योंकि उनके सिद्धान्तों में सासंजस्थ अधिक 
( अथात्‌ उनके सिद्धान्तों में परस्पर विरोध नहीं है ) गर्भाधान 
समय से ही किसी-न-क्रिसी चिद्रान के निरीक्षण में रहते हैं, पर 
ब्िद्वान्‌ ( गभिणी ) माता के पास जाते हैं, और उसके तथा उसके 
अजात बच्चे के लिए मन्त्र-तन्त्र पढ़ने के बहाने उसको समुचित 
परामश देते हैं। जो स्रियाँ उनकी बातें मन क्षणाकर सुनती हैं, 
उनकी सनन्‍्तति अच्छी होती है। जन्म के पीछे बच्चे एक-के-पीछे 
एक मनृष्य के निरीक्षण में रहते हैं, और ज्यों-ज्यों उनकी अचस्था 
बढती जाती है, इनके शिक्षक भी उत्तरोत्तर अधिक विद्वान्‌ होत 

। दाश्शनिक लोग नगर के सामने, अद्यात के भीतर, एक छु्ञ में, 
रहते हैं | बहत सादगी से रहते हैं, ओर चटाइयों या सृगचर्मा पर 
सोते हैं | यह मांस और विपय-सुख से दूर रहते हैं, ओर अपना 
समय गम्भीर भाषणों के सुनन और जो कोई ज्ञान सीखना चाहें, 
उन्हें अपना ज्ञान सिखलाने में वितात हैं। श्रोता थूकने को कौन 
कहें, बोलन और खाँसन तक नहीं पाता। यदि कोई इस प्रकार 
की चक कर ग्रेंठे, तो वह असंग्रमी समझकर चहाँ से निकाल 


#, 


दिया जाता हैं ।? 
५४जस प्रकार ३७ बप विद्यालय में रह कर प्रत्यक व्यक्ति 


( विद्यार्थी ) अपने घर जाया हैँ, ओर तत्र वह पतला मलमल 
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पहनता है, ओर अपने कानों और उँगलियों में सोन के आभूषण ' 
डाल लेता है, (यह स्नातक का चिह्न है। आज से २३०० बपे पहले 
सामान्यतः ३७ वर्ष का ब्रह्मचय होता था), तभी बह (अर्थात्‌ 
ग्ृहस्थ ) मांस खाता हैं, परन्तु उन पशुओं का नहीं, जो भार 
उठादे हैं| बह जितनी श्ियों से चाहता है, विवाह करता है। उस 
के यहाँ दास तो होते ही नहीं, इसलिए वे कास-भन्धे के लिए चहुत 
से लड़के-बाले चाहते हैं।” 

“ब्राह्मण लोग अपना ज्ञान अपनी ब्रियों को नहीं सिखलाते ! 
उनको यह डर रहता दे कि यदि स्रियाँ दुराचारिणी हो गयीं, तो 
अनधिकारियों को विद्या बतला देंगी। दूसरा डर यह है कि यदि 
स्वयं अच्छी दाशनिक हो गयीं, तों कदाचित्‌ अपने पतियों को 
त्याग दें, क्योंकि जो जीवन और मृत्यु, सुख और दुःख को समान 
दृष्टि से देखन लगता है, वह दूसरे के अधीन नहीं रह सकता | 

ये लोग चहुथा सृत्यु के विषय पर विचार करते हैं। वह इस 
जीवन को उस समय से तुलना देते हैं, जब बच्चा गर्भ में रहकर 
तैयार होता है । वे समभते हैं, ज्ञानियों के लिए मृत्यु सच्चे और 
सुखसंय जीवन का द्वार है | इसलिए ये लोग सृत्यु के लिए प्रस्तुत 
होने के लिए बड़े-बड़े संयम करते हैं। इनका सिद्धान्त है कि मनुष्य 
पर जो कुछ वीतता है, वह न शुभ है न अशुभ | शुभाशुभ एक 
मिथ्या श्रम है, नहीं तो वद्दी वस्तु एक को सुखी और दूसरे को 
दुखी कैसे बनाती, और एक ही मनुष्य को कभी सुखी, कभी दुखी 
कैसे करती ! 
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प्राकृतिक हृग्विपयों के सम्बन्ध में इनके विचार बड़े स्थृल हैं, 
व्य्योंकि इन विचारों की उत्पत्ति कहानियों से हुँइ है । कई बातों में 
इनक विचार ग्रबनों से मिलते हैं। यह भी सृष्टि को सादि और 
सांत ( ? ) प्रथ्वी को गोत्न और इश्वर को व्यापक मानते हैं। 
इनका विश्वास है कि कई मुल तत्व इस विश्व में काम कर रहे हैं, 
ओर सर जल-तत्व से हुई है । यह चार महाभूतों ( यत्षन दाशे- 
निक केत्रल ज्षिति, अप, तेज ओर बायु को मानते थे ) के अति 
रिक्त एक पाँचबाँ सद्दाभूत ( आकाश ) भी मानते हैं । प्रथ्वी इस 
विश्व का केन्द्र है। प्लेटो की भांति ये लोग भी अपने मोक्षादि- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को रूपकों द्वारा प्रकट करते हैं । 

श्रमणों में जो लोग हिल्लोबिओोई ( ? ) कहलाते हैं, इनकी 
ब्रड्डी प्रतिष्ठा होती है । थे बनों में रहते हैं, पत्तियों और चने 
फलों को खाते हैं, और छाल के बने कपड़े पहनते हैं।ये ब्रह्यचारी 
होते हैं, ओर मद्य-पान नहीं करते | राजा लोग दूतों को भेजकर 
इनस घटनाओं के कारण पृछते है, और इन्हीं के द्वारा देव-पूजा 
करते हैं । हिलोविओइई के पीछे वेद्यों का सम्मान होता हे। ये लोग 
भी सादगी से रहते हैं, पर वनवासी नहीं होते । ये लोग जी का 
आटा और चावल खाते हैं । यह पदाथ इनको बड़ी सुगमता से, . 
माँगन मात्र से, मिल जाता हे । अपने ज्ञान स यह सन्तान उत्पन्न 
करा सकते और यह बतला सकते हैं कि गभस्थ बच्चा लड़का 
होगा या लड़की | यह औपधि का प्रयोग तो कम करते हैं, पथ्य 
और भोजन का नियमित प्रबन्ध करके रोगी को अच्छा करते हैं। 
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मरहमों और ल्ेपों का अधिक प्रयोग होता है। अन्य ओऔपधियों 
को ये लोग प्रायः हानिकर सममते हैं । 

ये दोनों वर्ग (बाह्मण और भ्रमण ) सहन शीलता का बड़ा 
अभ्यास करते हैं । कभी-कभी य दिन-दिन-भर एक ही आसन से 
निश्चल खड़े रह जाते है | 

“ड्त्ऊ अतिरिक्त ज्योतिपी ( रम्माक्ष-अथांत्‌ ऐसे लोग, जो 
ज्योतिष के पूर्ण विद्वान न होते हुए भी योंढी इधर-उधर के लटकों 
से त्रिकाल की बातें बतान का दावा करते हैं ) और ओ मा (भूत- 
प्रेंतादि को वश करनवाले या जादूगर) और प्रेत-कर्स जानमंवाले 
(एसे लोग जो शत्यु के पीछे के संस्कार कराते हैं, मद्दात्राक्षण) भी 
होते हैं, जो भ्रामों और नगरों में भिक्ता माँगते फिरते हैं। 

जो लोग बड़ चिद्वान्‌ हैं, वे भी परलोक के विपय में ऐसी-ऐसी 
अन्धविश्वास-मूलक बातों की शिक्षा देते हैं, जिनको सुनफर (और 
डर कर) लोग धर्मांचरण करें । कहीं-कहीं इनके साथ ख्लियाँ भी 
दर्शन शाम्र का अभ्यास करती हैं। 

अशोक की राजाक्षाओं से ही विदित होता है. कि वे एक 
शिक्षित प्रजा के लिए निकाली गई थीं। अशिक्षित जनता उच्च कोटि 
की नेतिक दीक्षा को समझ ही नहीं सकती, उसके लिए जो धार्मिक 
डपदेश होगा, उसमें पद-पद पर सर्वे का प्रलोभन और नरक का 
भय विद्यमान होगा। वह कदापि ऐसी शिक्षा को अहण न कर 
सक्रेगी जिसमें ईश्वर तक का पता न हो। । 

उस समय शिक्षित जनता के सामने क्या साहित्य था, यह 
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ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । वेद तो थे ही, परन्तु तत्कालीन 
बोद्धनमन्थों में अथ्व चेद का कहीं नाम नहीं आता। इससे यही 
अनुमान होता हैँ कि उस समय अथव वेद ओर वेदों से प्रथक्‌ 
नहीं किया गया था । प्राचीन वेदिक धर्म की प्राचीन पुस्तकों में 
तीन ही वेदों का नाम आता हैं | कइ स्थलों पर ऋक, यजु, साम 
के साथ-साथ अंगिरस' शब्द आता है, और वह अब अथव वेद 
करे अथ में लिया जाता है, क्योकि कहीं-कहीं अथर्वा गिरस!” नाम 
भी आता हैं। पर यह स्पष्ट है कि अथव वेद और वेदों से पीछे 
बना था। वेदों के अपीरुषे यत्र पर ध्यान देते हुए यों कहिए कि 
इसके मंत्रों का संग्रह पीछे हुआ, ओर बोद्ध-प्रन्थों के प्रमाण से 
शसा ज्ञात होता है कि कम-से-कम अशोक के समय तक यह काम 
नहीं हुआ था । गृद्यादि और सूत्र अवश्य रहें होंगे, नहीं तो लोगों 
को कर्मकाण्ड की शिक्षा केस दी जाती । स्व॒तियों' का प्रश्न टेढ़ा 
६ | इसमें सन्देह नहीं कि त्रीज रूप स स्मृतियाँ रही द्ोंगी, क्रम 
से इनके मुख्य सिद्धान्तों के अनुसार कायवाह्दी होती रही होगी 
अधिकाँश विद्वानों की यह सम्मति है कि चतमान्र स्वृत्रि ग्रन्थ 
उस समय नहीं थे । मनुस्मृति भी, जो सबसे प्राचीन और प्रामा- 
शिक मानी जाती है, गुप्त-काल अर्थात्‌ अशोक से लगभग सातसौ 
वर्ष पीछे की चनी मानी जाती है । 

उस समय शायद इतिहास-प्रन्थ अथात्त रामायण और सहा- 
भारत भी नहीं थे। इसका भी यही ,अमाण है कि वोद्ध-अन्थों में 
इसका लाम नहीं मिलता। यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है, पर अनुमान- 
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जनक अवश्य है। इन कथ्राओ' का मूल भाग रहा होगा, पर यह 
रूप जो अब देख पड़ता है, शायद नहीं था| इसी पार पुराण 
भी न थे | पुराण तो अधिकाँश वोद्ध-काल के पीछे बने हैं। क्योंकि 
इनमें वोद्धों और जैनियों का वर्णन, वह भी घृणा थुक्त, मिलता 
हैं। अशोक्र तक का, भ्रत्युत उनसे पीछे के नरेशों का, उल्लेख 
रहता हैं । यदि थे नाम ऋषियों के लिखे होते, और इनका कथन 
भविष्य-वाक्य होता, तो मुसलमान वादशाहों के भी नाम मिलते । 
पर पुराणों की भी प्रधान कथाएँ प्रचलित रही हॉंगी। कई 
कथाएँ जैसे राजा शिवि की कथा, छुछ रूपान्तर से बोद्ध-पुस्तकों 
में भी मिलती है | इन्हीं पुस्तकों में यह भी लिखा हैं कि समय- 
समय पर लोग अक्खान'! ( आख्यान ) सुना करते थे। यह 
अक्खान! गद्य-पद्मात्मक होत थे | निःसन्देह् यह आशख्यान 
रामायर-सहाभारत आदि की कथाओ' के सरश रहे दोंगे। 
सम्भव है, उनके पद्म भाग में मूल रामायण या मूल महाभारत के 
वहुत-से ज्छोक रहे हों | यह तो प्रसिद्ध ही हें कि महाभारत २४००० 
से १,२०,००० शहोकों का हो गया है । पड़दशेनों का कुछ भी पता 
नहीं लगता | न उनका कुछ ज़िक्र हैं| बीद्ध-साहित्य में लिपिटक 
ओर जातक थे, पंच निकाय भी थे। महाभारत अभी नहीं बना 
था, पाणीनि की अष्टाध्यायी और कात्यापन का वार्तिक था। 
और भी कुछ व्याकरण अन्थ थे। कोटिल्य के अथ-शासत्र को उस 
काल की राजनीति-ग्रन्थ कह सकते हैं | आध्यात्म विपयों पर 
विवाद बहुधा हुआ करता है। ओर लोग इन गम्भीर विपयों' में 
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पूर्ण रुचि रखते थे। आशभ्यान्तर और - वाह्य कोई संघप न था, 
चीन, यूनान, मिश्र, फ्रारिस, सभी से मित्र भावनाएं थीं। अथव 
वेद न था। कपिल को ज्ञोग जानते थे | रामायण और मद्दाभारत 
को लोग नहीं जानते थे। महाभारत में यवनों और शकोां का 
उल्लेख है । यचन तो चन्द्रगुप्त के समय में भारत में आ गये थे , 
परन्तु शक अशोक के समय तक नहीं आये थे। रामायण में 
पाटलीपुत्र और मगध के राज्य का नाम नहीं है। अयोध्या राज- 
धानी लिखी गई है, पर बोद्धकाल में साकेत और श्रावस्ती होगई 
थी । ज्योतिष के किसी गन्ध ओर बिद्दान का पता नहीं चलता | 
बेयक की चरक संहिता भी उस समय नहीं थी। चौद्ध-त्रिपिटक 
के चीनी अनुचाद से पता लगता है कि चरक कमिए्ट के राजवेशद्य 
थे, जो अशोक से लगभग ४४० वर्ष पीछे हुए । 

शिल्प खूब उन्नत था । शिल्पी लोग नगर के उसी भाग में 
रहते थे, जिसमें ब्राह्मण रहते थे। और उनके नाम के साथ 
आचार्य पद जोड़ा जाता था, जैसा कि दक्षिण में अब भी है। 
शिल्पकार के द्वाथ काटने या अन्ञ-भंग करने वाले को मूत्युद्रड 
मिलता था | प्रधान-प्रथान शिल्पी राज से वेतन पाते थे। अधि- 


काँशा भवन लकड़ी के बनते थे। लकड़ी की कारीगरी बहुत जच्च 
थी । काशी का वृद्ध कालेखर का मन्दिर ओर आस-पास के खंडहर * 


बौद्ध शिल्प के नमूने हैं। तीन प्रकार के मुख्य भवन चनते थे। 
् ९ न 
राज़ प्रासाद, सरकारी भवन और धर्म-मन्दिर | 
यह चात स्पष्ट होती है कि युधिप्ठिर के वाद चन्द्रगुप्त ही प्रथम 
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सावभोम सम्राट थे। महा भारत के बाद से लेकर चन्द्रगुप्त के 
समय तक कोइ साम्राज्य न बना था। शहरपनाह कलड़ी की बनाई 
जाती थी । धामिक मन्दिर वहुत कम थे, क्योंकि सूर्ति-पुजा नहीं 
थी। अशोक ने स्तम्भ और स्तृप बनवाने शुरू किए थे। साधु- 
लोगों के एक-दो बड़े-बड़े विहार थे, परन्तु बहुधा वे भ्रमण किया 
करते थे, केवल चातुर्मास में वे नगर:के बाहर अस्थायी छप्परों में 
रहा करते थे । हिन्दुओं के मन्दिर और बोड्ों के बिहार पीछे के 
बने हुंए हैं | 

हाल ही में एक शिला-लेख कलिंगराज शखारवेत् का मिला 
है, जो अशोक से लगभग १६० बष पीछे जेन-धर्मानुयायी ग्रतापी 
राजा हुए थे. उस पर १६५ मौय-सम्बत दिया हुआ हे, उसका 
विषय यह हैं-- | 

“पाँचवें वषे--तनसूलिय-से राजधानी में बह नहर लाए, जो 
नन्‍द राज ने ३०० बे पहले खुदबाई थी। उन्होंने प्राची नदी के 
दोनों ओर 'महा विजय प्रासाद नामक राज सहल ३१८ लाख व्यय 
करके बनवाया 7? 

' इस लेख से तत्कालीन परिस्थिति का एक अनुमान द्वोता है । 

दक्षिण भारत ज्ञात दो चुका था। अगस्त जी शिल्प और कृषि 
के आचार्य थे, विन्ध्याचल पार करके दाक्षिणा पंथ का आविष्कार 
कर चुके थे । चन्द्रमुप्त के महल को देखकर मेगस्थिनीज़ ने कहा 
था कि वह महत्त सूला और एकूतानां के महल्ों से सुन्दर था। 
राजाओं के मकान सात मंज़िले तक होते थे, जिन्हें सप्त भूयक 
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प्रासाद! कहा गया हैँ । सन्दिरों ओर मठों के आकार गुम्मजाकार 
होते थ। इनके प्रधान फाटक पर एक शिखर होता था | जिस पर 
खुदाई का काम होता था। पूव की ओर कमलबल की भ्ाकृति की 
एक खिड़को होती थी, जिसके द्वारा प्रकाश, प्रभात होते ही पविन्न 
स्थान पर पड़ता था, जो घर में नियुक्त था | 

चन्द्रशुप्त के काल तक बौद्ध नगरी में न रहने पाते थे। उन्हें 
इसशान के निकट रहने की आज्ञा था। वौद्ध अस्थि भस्म पर स्तूप 
बनाने लगे थे | फिर वहाँ रहने पर भी वह स्थान उनके प्रसिद्ध 
आर पविन्न हो गण । 

मन्दिरों की चनावट ऐसी थीं कि बादर पर मण्डप होता था, 
आर ऊपर या तो चौरस छत या शुम्ब्रज होता था । मन्दिर के पीछे 
थोड़ा-सा स्थान पुजारियों या अन्य विशिष्ट पुरुषों के खड़े होने का 
होता था । इसे अ्न्तराल कहते थे। श्रन्तराल के पीछे वह कोठरी 
होती थी, जिसमें मूत्ति या पूज्य-सामग्री होती थी। इसे गर्भगृह 
कहते थ्रे । यह चौकोर, गोल या अठपहलू तथा कमल्ाकार बनती 
भरी । इसके ऊपर स्तप या शिखर होता था। सारनाथ में जिस 
ढंग से छात्रों के नीच मूर्तियाँ वेठी हैं, वस ही तब भी होती थीं । 
थे छाते, छत्र या राज चिन्द समझे गये थ । 

परन्तु ये सब परिवतन अशोक के बाद बड़ी शीत्रता से 
हुए | अशोक के समग्र तक बुद्ध की पूजा नहीं होती थी। तब तक 
थे गुरु, पुज्य, संस्थापक और महात्मा थे | पर उपास्य देव नहीं। 
निर्ाण-प्राप्ति तव तक धर्मपालन से होती समझी जाती थी--उपा- 


बुद्ध ओर बौद्ध-धर्म २३१४ 


सना से नहीं। अलवत्ता उनकी अस्थियाँ और अंग प्रत्येक स्थान 
पर अवश्य गड़े थे । उनके प्रधान शिष्यों तक के उन स्थानों पर 
स्मारक बन गये थे, जहाँ-जहाँ विशेष घटनाएँ हुइ थी । परल्तु पीछे 
जो बुद्ध क्री मूर्ती पूजी गई, तो चीन, ब्रह्मा, जापान, कोरिया, 
तिज्वत, तुर्किस्तान, खोतान, श्याम, चर्मा, अनाम, कंचोडिया, 
जावा, लंका आदि दूर-दूर देशों तक में बुद्ध देव की स्व॒णं, रजक, 
ताँबा कसा, पत्थर आदि को बनी प्रतिमाएँ पुजने लगीं । 

तत्कालीन शिल्पियों के सम्मुख एक कठिनाई थी । उन्हें मूर्ति 
बनाने की आज्ञा न थी, पर भावों द्वारा उनके जीवन की कठिनाई 
प्रदर्शित करने की आज्षा थी। ऐसी दशा में वोधि गया में बोध 
होना, एक बटबृक्ष के नीचे एक वेंदी, लिस पर वह पृज्य-सामग्री 
रखी है, वनाकर तथा सारनाथ में धर्मोपदेश देना, एक धर्म चक्र 
द्वारा कुसी नगर में देह्दान्तव, एक स्तूप द्वारा समझाया गया। 

शिल्प के इन नमूनों के सिवा--गया के पास वराबर पहाड़ी 
में आजीवक साधुओं के लिये बना हुआ गुफा-ग्ृह अच्छा उदा- 
हरण है। श्रावस्ती, काशी आदि नगरों में अशोक के जो स्मारक 
हैं, उनकी कारीगरी उच्च कोटि की है । सारनाथ का सिंह-स्तंम 
अपूर्व है। मारहुत और साँची के स्तृप इससे कुछ घटिया हैं | 
उस समय दो प्रकार के शिल्पी थे, एक प्रतिष्ठित--जो आचार्य 
कहते थे, और उनका पद्‌ ब्राह्मणों के समान था । दुसरे जो संदिग्ध 
बंश के या वैश्या और शूद्र की उत्पत्ति से थे। 

अशोक ने उच्जैन की गवनेरी के काल में एक वैश्य की पुत्री 
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से विवाह किया था पर राजा होने पर उसे त्याग देना पड़ा, 
क्योंकि वह उच्च कुल की नहीं थी। उससे उसे एक पुत्र भी हुआ 
था । पारलीपुत्र में आकर उससे कई विवाह किए । एक रानी का 
ताम कामवाक़ी था, जो कट्टर बोद्ध थी। एक प्रशस्ति में उसका 
जिक्र हैं । एक मदिषी का नाम (असंधिमित्रा था, जो अशोक के 
जीवन में ही मर गई थी, जिससे उन्हें चहुत कष्ट हुआ था। 
बरृद्धाचस्था में उन्होंने तिष्यरक्षिता से विवाह किया था। इस जी 
ने अशोक के धर्म जीवन ओर, प्रशांत बृद्धाचस्था को छिन्न-भिन्न 
कर दिया। इसे बौद्ध से तथा सम्राद के धर्म-भाव से घृणा थी। 
इसने बोधिवृक्ष को नष्ट कराने का पड़यन्त्र रचा, फिर इसने सीनेले 
पुत्र कुणाल पर कुद्टि की और उसकी आँखें फुड्बाई' । अन्त में 
वह सम्राट की शआाज्ञा से जीवित जलवा दी गड। वास्तव में 
अशोक जसे महान सम्राद और धार्मिक पुरुष के लिये चृद्धावस्था 
में युवती से विवाह करना अतिशय निनन्‍्दनीय था। 2८ वर्ष 
राज्य करके यह सम्राट मृत्यु को प्राप्त हुए । 

अशोक के साथ मोर्य-बेभव भी विलुप्त हुआ । उनके बाद के 
राज़ा होने के ठीक प्रमाण नहीं मिलते | भिन्न-भिन्न बातें हैं, जिन 
पर बहस करने का यह स्थान नहीं। उनकी भृत्यु पर साम्राज्य के 
कई टुकड़े हो गए। करूद राज्य स्वाधीन हो गए। कलिंग और 
आँध्र दोनों प्रथक्‌ हो गए थे। इस प्रकार सौय साम्राज्य के ध्वंस 
होने पर मोयबंश भी विभाजित हो गया | प्रधान शाखा मगध में 
रही | पर उसका विस्तार घटता ही गया। अन्त में राजा जृहद्गरथ 
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को उसके सेनापति ने मार डाला, इसका इल्लख हस मगध के 
राजाओं के बरशुन में कर ही चुके हैं । 

चार वर्ण पूर्वबत थे । परन्तु चारों के मेल से वर्णसंकरों की 
अनेक जातियाँ बन गई' थीं। चौद्ध ग्रन्थों में इन्हें हीन जाति या 
 हीन सिल्प (हीच शिल्प) कद्दा गया है, इसमें चमार, चटाई बनाने 
बात, जुलाहे, कुम्हार आदि थे | 

चारों बर्णों में क्षत्रिय ज्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठ था | ज्ञान कोड 
डनके हाथ में तथा कमकाँड ब्राह्मणों के हाथ में था, फिर राजदरड 
उनके हाथ में था, फिर बौद्ध और जैन दोनों के आचाय त्ञत्रिय थे 
इसलिये इन दोनों बणों में चढ़ा-ऊपरी हो रही थी। बोद्ध साधुओं 
में राजकुमारों न सम्सिलित होकर उनका महत्व चढ़ा दिया था | 

-बण त्याग साधारण बात थी । रोटी-वेटी के लिये वर्ण की क्रेद 
न थी, पर कुछ नियम थे। ज्ञातक भ्रन्थों में ऐसे बहुत उदाहरण 
हैं। स्कृतिकाल में यद्यपि ज्राह्मण सेवा कर्म को बुरा समभते थे, 
पर अशोक के काल में वे सेवा करते थे | मिश्री और चहेलिए का 
काम भी करते थे। ब्राह्मण ज्ञत्रियों का खान-पान और विवाह 
सम्बन्ध द्वोता था। चाण्डालादि से चिचाह करने वाले का सिर 
मूड करं उस पर राख डाल दी जाती थी, ओर वह जाति से च्युत 
समझा जाता था । 


: १११ 
एकराज कनिष्ट अन्तिम बोदू-सम्राट 


जब आमनध्रों का मध्य भारत में शासन चल रहा था, तव 
पश्चिमीय सीमा पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे । 

सिकन्दर के ल्ोट जाने पर चन्द्रगुप्त ने सिनध नदी के आन्तों 
में यूनानी सेनापति सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को निकाल 
दिया था | परन्तु बेक्टिरिया में यूनानियों का एक स्वतंत्र राज्य 
था । हिन्दुओं तथा वेक्टिरिया के यूनानियों में लड़ाई-मंगड़े चलते 
ही रहते थे। वेक्टिरिया के यूनानी सिक्के वनाने में बड़े निपुण थे। 
उनके सिक्कों से इस्वी पू्े १ से ३ तक उनके सभी राजाओं की 
सूची चन गई हें। कभी-कभी ये सिन्घु से आगे बढ़ जाते थे । 
बौद्ध सभ्यता में इसीलिये इनका इतना अ्रभाव हुआ है कि बौड़ों 
के खंडहरों में यूनानी संगतराशों के चिह्ठ तथा बौद्ध राजाओं के 
सिक्कों में यूनानी लेख खुदे मिलते हैं | 

३० सन्‌ १२६ में यूची लोगों ने अन्य कुछ जातियों से मित्र 
कर मध्य एशिया के रास्ते काबुल को जीता- और सिन्‍ध तक 
अपना अधिकार कर लिया | वेक्टिरिया राज्य का अन्त हो गया। 
इसी जाति का एक राजा हृविश्क काबुल में राज्य करता था| वह 
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वहाँ से भागा, और उससे काश्मीर को विजय कर लिया। उसी 
के वंश में प्रसिद्ध कनिष्ठ राजा हुआ, जो इसा के उपरान्त प्रथम 
शताब्दी में कश्मीर की गद्दी पर था । 

इस विजयी राजा ने अपना राज्य काबुल और यारकन्द से 
लेकर आगरे और गुजरात तक फेलाया। अशोक के बाद यह 
ऐसा प्रतापी राजा था। हुएनत्साँग लिखता ह--कि चीन के राजा 
इसके पास मनुष्यों को गिरवी रखते थे। यह कट्टर बौद्ध था। 
उसने उत्तरी बोद्धों की एक बड़ी सभा की थी, वथा बोद्ध-धर्म 
प्रचार को दूत भेजे थे। शक सम्बत इसी से चला है। कनिष्क के 
बाद कश्मीर फिर खण्ड-खण्ड हों गया, और छोटा-सा राज्य रह 
गया । राज-तरंगीनी नासक प्रसिद्ध संस्कृत इतिहास में--ज्ञो 
कल्हण न १२ शताब्दी में बनाया था--इस बढ़े राजा के समय 
का दाल इस प्रकार लिखा है-- 

कल्दण के मत सें महाभारत-युद्ध से कनिष्क के उत्तराधिकारी 
अभिमन्यु के समय तक १२६६ बष सें ४२ राजा हुए | इससे 
महाभारत का समय इसा से १२ सौ बष पूर्व सिद्ध द्वोता हैं । 

कनिष्कके वंशज बिल्कुल हिन्दु नाम और बौद्ध-धर्म अहण कर 
चुके थे | कनिष्क की ३१ वीं पीढ़ी में साठ्गुप्त गद्दी पर था, जो. 
उज्जैन के प्रतापी विक्रमादित्य का समकालीन था, विक्रमादित्य ने 
ही माठ्गुप्त की सहायता की थी । 


१२६ 
दो अमर चीनी बोद-भिक्तु 

प्रसिद्ध चीनी यात्री फ्राहियान भारतवणष में लगभग ईंसा की 
चौथी शताब्दि में आया और उसने अपनी यात्रा उद्यान यानी 
चमन के आस-पास के देश से प्रारंभ की | वह लिखता है कि 
वहीं से उत्तर-भांरत की शुरूआत होती है | वहाँ का रहन-सहन, 
रीति-रिवाज मध्य-भारत से मिलता-जुलता है । उस समय वहाँ 
वोद्ध-धर्म का बड़ा भारी प्रचार था भौर उसके ४०० संघाराम 
बने हुए थे । वह वहाँ के गान्धार, तक्तशित्ा, पेशावर आदि बढ़े- 
बड़े शहरों में गया | उसने पेशावर के एक--अरुत, सुन्दर और 
सुदृद ऊँचे बौद्धममीनार का अपनी पुस्तक में घणन किया है। 

वह नगरहार आदि प्रान्तों में यात्रा करता हुआ सिन्धु नदी 
को पार करके यमुना फे किनारे पर बसे हुए मथुरा में पहुँचा । 
अमुना के दोनों तटों पर २० संघाराम बने हुए थे और वहाँ लग- 
भग तीन दजार बौद्ध-भिन्तु रहते थे। वहाँ का वर्णन वह इस 
प्रकार करता है--: 

“बियवान से आगे पश्चिमी भारत के देश हैं। वहाँ के (राज- 
पूताने) सब राजा बौद्ध हैं। इसके बीच का देश सध्यदेश कह- 
लाता है | वहाँ का जलवायु गम और एकसा रहता है । वहाँ के 
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लोग अच्छी अवस्था में हैं, उन्हें राज्य-कर नहीं देना पढ़ता । न 
उन्हें राज्य की तरफ़ से कोई रोक-टोक हे । केवल जो लोग राजा 
की भूमि को जोंतते हैं उन्हें अपनी उपज का कुछ अंश राज्य को 
देना पड़ता है। वे जहाँ जावा चाहें जा सकते है ओर जहाँ रहना 
चाहें रह सकते हैं । अपराधियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया 
जाता, परन्तु उनकी दशा के अनुसार जुमांना किया जाता है | 
अगर कोई कई बार राज-द्रोह करे तो उसका दाहिना द्वाथ काट 
लिया जाता है। राजा के शरीर-रक्षक जो उसके दाहिनी और वांडई 
ओर उसकी रक्षा करते हैं, नियत वेतन पाते हैं | सारे देश में 
क्रवल चाण्डालों को छोड़कर और कोई लद्दसुन या प्याज़ नहीं 
खाता, न जीव-हिंसा करता है और न कोइ मदिरा ही पीता है । 
यहाँ के लोग सूअर या चिड़िया नहीं रखते और पशु का व्यापार 

नहीं करते | बाजार में मद्रि की दुकानें नहीं हें । वेचने-खरीदन 
में लॉग कौड़ियों को काम में लाते है। केचल चाण्डाल लोग हत्या 
करके मांस चेचत हैं । वृद्ध के निवांण से लेकर आज तक यहाँ के 
राजा लोग बिहार, मठ आदि वनवात आये है ओर उवके खर्च के 
लिए खेत, मकान, बगीचे, गाय-वेल, नोंकर आदि के दानपत्र 
खुदवाये जाते थे और एक के उपरान्त दूसरे राजा के राज्य में 
वे स्थिर रहते थे। उन्हें छीनने का किसी ने उद्योग नहीं किया । 
अतणएय उनमें अबतक कोई बाघा नहीं आई है । उनमें रहनेवाले 
सव भिक्ुओं को विछौने, चटाई, भोजन, पानी और कपड़े आदि 


३ हि 


अपरिमित खूब से दिये जाते हैं। यही बात सच जगह हे (? 


२४१ दो अमर चीनी बोद्ध-मिक्तु 


फ़ाहियान संकाश्य से होता हुआ तत्कालीन गुप्तों की महान 
राजधांनी कन्नौज में आया था| उसने वहाँ के सिर्फ़ दो मठों के 
विपय में लिखा है। फिर वह कोशलों की ग्राचीन श्रावस्ती में गया 
पर अब वह उजड़ चुकी थी । वहाँ सिफ दो सौ घर थे, पर जेत- 
वन की स्वाभाविक सुन्द्रता ज्यों-की-त्यों विद्यमान थी, जहाँ बहुधा 
बुद्ध उपदेश दिया करते थे। कुल्ल, गुलाब तथा असंख्य र॑ग-विरंगे 
फूर्ली से सुशोभित उस विहार के सन्यासियों ने फ़ाहियान और 
इसके मित्र के आगमन को सुनकर कहा--“बड़ा आश्रय है कि 
पृथ्वी की सीमा-प्रदेश के ज्ञोग धर्म की खोज की अमिलापा से 
इतनी दूर आते हैं ।” । 

गोतस की जन्म-भूसि कपिलवस्तु के विपय में फ्राहियान ने 
लिखा है--“/इस नगर में न तो कोई राजा है ओर न प्रजा। उसमें 
सन्यासियों और ग्रहस्थों के कुल सो घर हैं |” 

कुशी नगर, जहाँ गौतम की सृत्यु हुई थी, वह भी अब उजड़ 
चुका था। वहाँ सिफ्र कुछ सन्‍्यासी ओर उनके कुछ निकट सम्बंधी 
र्ते थे । 

फ़ाहियान ने असिद्ध वैशाली के विपय में लिखा है--बुद्ध के 
निर्वाण के सौ वर्ष बाद पेशाली के कुछ मिज्षुओं ने दस बातों में 
से, विनय के नियम को यद्द कहकर वोड़ दिया कि बुद्ध ने ऐसा 
करले की आज्ञा नहीं दी है । उस समय अहतों ओर सत्य-मंताच- 
लम्बी भिज्नुओं ने जो कि कुल मिलाकर सो थे । विनय-पिटक को 
फिर से मिलान करके संग्रह्दीत किया |? 
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गंगा को पार करके फ़ादियान पाटलिपुत्र में आया, जिसे पहल 
'अजातशन्रु ने अपने उत्तरी शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए 
बनाया था और जो फिर अशोक की राजथानी रहा। यहाँ. वह 
विशाल राजमहल था, जिसके' भिन्न-भिन्न भागों को अशोक न 
देवों से पत्थर मंगबाकर वनबाया था। कह्त हैं--इसकी दीवार, 
द्वार, नकाशो मनुष्य की बनाई हुई नहीं प्रतीत होती है । उसके 
खण्डहर अब तक अवशेप हैं | अशोक के गुम्बज के पास एक 
विशाल संघाराम था,'जिसमें स्वयं गुरु मंजुशी ओर सातसो भिन्न 
रहते थे | फ्राहियान ने यहाँ पर धूम-धाम से किये जान वाले बोद्ध- 
विधानों का वर्णन किया है । वह लिखता है--“श्रति वर्ष दूसरे 
मास के आठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती है। इस अव- 
सर पर लोग एक चार पहिये का रथ बनवाते है | उस पर बाँसों 
को बाँधकर उसे पाँच खण्ड का बनाते हैं। उसके बीच में एक- 
एक खम्भा रहता है, जो तीनफले भाले की तरह होता हैं. और 
ऊँचाई में २० फिट तथा इससे भी ऊँचा होता है | इस प्रकार यह 
एक मन्दिर की तरह दिखाई देता हे। तब वह उसे एक बढ़िया 
श्वेत मलमल को भड़कीले रंगों से रँंगते हैं| उसमें फिर देवों की 
मूर्तियों को सोने-चादी और काँच के आभूषण पहनाकर कामदार 
रेशमी चेंदोवे के नीचे वेठाते हैं | वह तब रथ के चारों कोनों पर 
ताखा बनाते हैं और उनमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते हैं जिनकी सेवा 
में एक-एक बोधि सत्व खड़ा रहता हैं । इसी प्रकार के ज्लगभग २० 
रथ बनाये जाते हैं और भिन्न-भिन्न प्रकार से सजाये जाते हैं। इस 


>च्ज्पपामाना्णि। २३... 


श्ड३ दो अमर चोनी बोद्ध-मित्तु अमर चोनी बौद्-मि 
दिन दूर-दूर से अनेकों सन्‍यासी और ग्रहस्थ इकट्ठ होते हैं और 
जब वह धूप और फूल चढ़ाते हैं तो बाजा बजता है और खेल 
होते हैं । तब ज्रह्मचारी पूजा करते हैं। फिर बौद्ध लोग एक-एक 
करके नगर में प्रवेश करते हैं| नगर में आने पर वह फिर ठहरते 
हैं और रोत-भर रोशनी, गाना-वजाना, खेल-कूद, पूजा आदि होती 
रहती है |» 

इंसा की पाँचवीं शताब्दि में बौद्ध-धर्म ने बिगड़कर जी मूर्ति- 
पूजा का रूप धारण किया था, उसका यह जीता-जागता आँखों 
देखा अमूल्य वृत्तान्त है। ु 

इससे भी अधिक मनोरंजक वृत्तान्त फ़ाहियान ने पाटलिपुत्र 
के धर्मांथ चिकित्सालयों का लिखा है। वह लिखता है-- 

“इस देश के अमीर गृहस्थों ने नगर में चिकित्सालय बनवाये 
हैं, जहाँ हर देश के लूले-लंगढ़े या अन्य रोगग्रस्त रोगी रह सकते 
हैं। वहाँ चह हर प्रकार की सहायता पाते हैं । चिकित्सक उनके 
रोगों की परीक्षा करता है ओर रोग के अनुसार उनके खाने-पीने, 
दवाई, काढ़े ओर अन्य मुख की सामश्रियों के लिए आज्ञा दे देता 
है। आरोग्य होने पर वह अपनी इच्छानुसारं चले जाते हैं। 

“फाहियान ने राजगृह के उस मठ के विषय में, जो कि बुद्ध की 
मृत्यु के उपरान्त पवित्र पाठों को संग्रहीत करने के लिये बनवाया 
गया था,लिखा है-पवत के उत्तरी ओर एक चेति नाम की पत्थर 
की गुफा है । यहीं बुद्ध के निर्वाण के बाद पवित्र पुस्तकों को 
संग्रहीत करने फे लिये ५०० अह्देत्‌ एकत्रित हुए थे |? 


बुद ओर बोद्-धर्म २४४ 


गया को फ़ाहियान ने उजड़ा पाया। उसने वहाँ बोधिवृत्ष और 
बुद्ध से सम्बन्ध रखनेवाले सब स्थानों को देखा | उसने बनारस 
में ज्ञाकर उस मुगद्ाय को देखा, जहाँ पहिले बुद्ध ने सत्य-धर्म को 
प्रकट किया था। उस समय वहाँ दो संघाराम बन गये थे। बहाँ 
से बह कोशाम्बी ओर बनारस होते हुए फिर पाटलिपुत्र को लोंटा। 
वह विनयपिटक की हरत लिखित लिपि की खोज में उत्तरी 
भारतबष के मिन्न-मिन्न स्थानों में घमा, पर वहाँ ये आज्ञायें कंचल 
मीखिक थीं। उसे कोई मल प्रन्थ न मिला । आखिर मध्य-सारत 
के एक बड़ें, संघाराम में उसे आज्ञाओं का एक संग्रह मिला। 

गंगा के किनारे-किनारे फ्राहियान पूर्वी बिहार की राजधानी 
चम्पा सें होता हुआ ताम्रपल्ली में आया, जोकि उस समय गंगा के 
मुंहाने पर एक बड़ा भारी बन्द्रगाद था। वहाँ चोवीस संघाराम 
थे ओर उत्तमें रहनेवाले भि्ठु साधारणतः बुद्ध की आज्ञाओं का 
पालन करते थे। फाहियान मे यहाँ पर दो वर्ष तक ठहरकर पवित्र 
पुस्तकों की नकल की और मूर्तियों के चित्र उत्तारे। वहाँ से उसने 
एक सौदागरी जहाज में बेठकर लक्छा की ओर प्रस्थान किया | 
१७ दिन और १४ रात की यात्रा के उपरान्त वह लड्डा में पहुँचा। 
वह लिखता है--“ल्ञट्ढा में पहले कोई बस्ती नहीं थी। पहले-पहल 
वहाँ छुछ व्यापारी आकर बसे और धीरे-धीरे वह एक बड़ा राज्य 
हो गया ! फिर बौद्धों ने वहाँ जाकर अपने धर्म का प्रचार किया | 
नगर के उत्तर की ओर ४७६ फ़रीट ऊँचा एक बड़ा गुम्बज और 
एक संघाराम था, बहाँ पाँच हजार सन्‍्यासी रहते थे ।” 


२४५ दो अमर चीनी बौद्ध-भिन्नु 


लंका में दो व तक रह कर फ्राहियान ने विनयपिटक और 
अन्य ग्रन्थों की, जो चीन में अब तक विदित नहीं थे--नक्तल्न की । 
एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की एक २०२ फीट ऊन्‍ची 
रज्-जटित मूर्ति को एक चोनका वना हुआ पंखा भेंट किया । उसे 
देखकर फ़ाहियान को अपनी मातू-भूमि का स्मरण हो आया, वह 
बहुत उदास हुआ और उसकी शआँखों में आँतू आ गये । 

लंका से वह एक बड़े भारी जहाज़ में बेठकर अपने देश को 
रवाना हुआ । बीच में वड़ा भारी वृफ़ान आगरा, ओर जहाज़ के 
व्यापारियों ने बहुत सा माल समुद्र भें फेंक दिया | फ्राहियान न 
भी अ्रपना एक घढ़ा और कटोरा समुद्र में फंक दिया। उसे डर 
था कि कहीं व्यापारी उसके उन पत्रित्र श्न्‍्थों और चित्रों को 
समुद्र में न फेंक दें जिनके लिए उसने इतने कष्ट सह हैं। तेरह 
दिन बाद तृफान शान्त हुआ ओर उन्होंने एक छोटे से टापू पर 
जहाज ठीक करके पुनः समुद्र में प्रस्थान किया | भिरन्तर ६०दिन 
की यात्रा के वाद जहाज जाबा था सुमात्रा पहुँचा | वह लिखता 
६--.“इस देश में त्राह्यण और नास्विक अधिक रहते हैं!” 

फ़ाहियान पाँच मास जावा में ठहरकर एक दूसरे सोदागरी 
जहाज़ पर ब्रैठकर अपने देश चीन को रवाना हुआ। बीच में फिर 
एक बड़ा जबरदस्त तृफ़ान आ यया। इस पर उन मूर्ख जाह्मणों 
ने कहा कि इस सासन को (फाहियान को) बिठाने के कारण ही 
यह तृफान आया है और उन लोगों ने उसे बीच में ही उतार देन 
का निश्चय किया। पर फ्राहियान के संरक्षक न बड़ी वीरता के 


बुद्ध ओर बौद्ध-घर्म २४६ 


काथ उसका साथ दिया, और निरन्तर ८ दिन की यात्रा के 
उपरान्त वह लोग चीन के दक्षिणी किनारे पर पहुँच गये | 

. दूसरा चीनी यात्री हुएनत्संग फाहियान से लगधग २०० व 
बाद इंसा की सातवीं शताब्दी के आरस्म में फगन, समरक्तन्द, 
बुखारा और बलख होता हुआ भारतवर्ष आया था । यह बहुत 
बर्षों तक भारतवर्ष में रहा | वह सन्‌ ६२६ ३० में चीन से चल्ना 
ओर ६४४ ३० में वापिस चीन पहुँचा था ! उसके वर्णन सातवीं 
शताब्दी के भारतवर्ष के सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश 
डालते हैं । वह लिखता है-- 

“जलालावाद की प्राचीन राजधानी नगरहार घेरे में चार 
मील थी यहाँ के लोगोंका चाल-व्यवद्यार सादा और सच्चा था | 
उनके स्वभाव उत्साह-पू्ण और वीरोचित थे। यहां बौद्ध-धर्म का 
बड़ा प्रचार था, परन्तु यहाँ हिन्दु-धर्माव्नम्बी भी रहते थे। उनके 
पाँच शिवालय और लगभग १०० पूजा करने वाले ल्ञोग थे। नगर 
के पूषे की ओर अशोक का बनाया हुआ ३०० फोट ऊँचा स्तृप 
था, जोकि बहुत ही सुन्दर कामदार पत्थरों और अद्भुत रीति से 
बनाया गया था | यहाँ बहुत से संधाराम थे। नगर के दत्षिण॒- 
पश्चिस में चार मील पर एक संघाराम था | जिसमें ऊंची दीवार 
और ढेर किए हुये पत्थरों का कई खण्ड का एक बुजे और २०० 
फीट ऊँचा एक स्तृप था। गान्धार राज्य को रानधानी पेशावर 
थी। नगरहार कथा गान्धार दोनों ही उस समय हिन्दुकुश के 
निकट के राजा के आधीन थे ओर उसी के नायक इन देशों में 


२४७ दो अमर चीनी बोद-मित्तु 


राज्य करते थे। गान्धार में इस समय बहुत कम आबादी रह गई 
थी | नगर में अन्न वहुतायत से पेदा होता था ओर प्रजा ग्ररीत्रों 
पर प्रीति रखती थी । उस समय यहाँ एक हज़ार संघाराम ओर 
१९०० मन्दिर उजाड़ और दटो-फूटी दशा में पड़े थे ।? 

गान्थार राज्य के वर्णन के सिलसिल्ले में उसने एक विद्वान 
बौद्ध लेखक मनोद्गत के त्रिपय में लिखा हे--“मनोहत विक्रमा- 
दित्य की सभा में रहता था । विक्रमादित्य हिन्दु ओर हिन्दु विद्या 
का रक्षक था। एक दिन धर्म-सम्बन्धी वाद-विवाद पर सभा में 
मनोद्गत का अपमान हुआ ओर उसने यह कहते हुए उस सभा 
को छोड़ दिया कि-- पक्ष॒पातियां के समूह में न्याय नहीं रहता |” 
परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शिलादित्य विद्वानों का संर- 
ज्ञक था उसने मनोह्॒त के शिष्य वद्ुवन्धु का सत्कार किया। इससे 
सत्र दूसरे पटिडतों ने सभा को त्याग दिया |” हुए्लत्संग लिखता 
है--“शीलादित्य मेरे समय से ६० वर्ष पहले अर्थात सन ४८० इ० 
के लगभग हुआ था।” इससे विक्रमादित्य के राज्य का समय ५५० 
$० के पहिले निश्चित द्ोता है, और यह हमारे निश्चित किए हुए 
समय से मिलता है । 

हुएनत्संग पौलुस नगर के पास के एक ऊँचे पवेत पर गया। 
बह लिखता दै--यहाँ उसने नीले पत्थर को काटकर बनाई हुई 
भीम या दुर्गा की एक मूर्ति देखी | जिसके दशन करने दूर-दूर से 
यात्री आते थे । पत्रत के नीचे उसने एक महेश्वर का मन्दिर भी 
देखा जहाँ शरोर में राख लगाये हुये हिन्दू संन्‍्याप्ती पाशुपत पूजा 


बुद्ध और बौद्धधम श्षट८ 


के लिये आते थे | यहाँ से चह पाणिनी के जन्म-स्थान सलातुर में 
गया था | 

उद्यान अर्थात्‌ काबुल के चोतरफ के देश के संघारामों को 
हुएनत्संग ने उज़ाड़ पाया सिन्धु नदी को पार करके वह छोटे 
तिव्वत में पहुँचा | बहाँ के बिपय में बह लिखता है--“बहाँ सड़कें 
ऊँची-नीची और बहुत ही ढलुबाँ हैं, गुफाएं अन्धकारसय हैं | कहीं 
रस्सों और कहीं फैज्ने हुए लोहे के सिक्कड़ों द्वारा नाज्नों को पार 
करना पड़ता है। खंदकों के आर-पार हवा में लटके हुए पुल हैं । 

हुए्नत्संग तिब्बत से तच्षशिल्षा और सिंहपुर में गया, जो कि 
काश्सीर राज्य के आधीन थे। सिंहपुर में उसे श्वेताम्बरी और 
दिगम्बरी लोग सित्ते ! उनके विपय में लिखता है---“उनके सिद्धाँतों 
के नियम अधिकांश वौद्ध-सिद्धान्तों से लिये गये हैं। अपने पूज्य- 
देव महावीर की सूर्ति को वे चोरी से तथागत अशांतू बुद्ध की 
श्रेणी में रखते हैं । उसमें केवल कपड़े का भेद रहता है, सुन्दरता 
में वह बिल्कुल एक-सी होती है |” हुएनत्संग का विचार था कि 
जैनियों का सम्प्रदाय कुछ वौद्धों के जुदा होने से बन गया है। 

वह लिखता है--काश्मीर का घेरा १४०० मील है और उसकी 
राजधानी ढाई मील लम्बी और एक सील चोड़ी है। यहाँ की जल्न- 
वायु ठए्डी और कठोर है | यहाँ के लोग भीवर चमड़े के कपड़े 
ओर ऊपर सफ़ेद पदटुए पहलते थे। वहाँ के लोग हल्के, तुच्छ, 
निवेल और कायर स्वभाव के होते हैं। उनका चेहरा सुन्दर होता 
है, पर चह पक्के धूत होते हैं। पर वे विद्या-प्रेमी ओर सुशिक्षित 
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होते हैं। वहाँ १०० संघाराम और ४०० सन्यासी थे । काश्मीर में 
अब तक कनिष्क का यश फेला हुआ था। 

हुए्नत्संग कनिष्क के विषय में लिखता है--“बुद्ध के निर्वाण 
के ४०० त्रप बाद गान्धार का राजा कनिष्क राजगही पर बैठा । 
उसके राज्य का यश दूर-दूर तक फेला । उसने दूर-दूर के देशों को 
अपने आधीन किया |” इससे सिद्ध होता हैं कि कनिष्क अशोक 
के ३०० वर्ष उपरान्त अर्थात्‌ ७८ ई० में हुआ | यह तिथि हमारी 
दी हुई तिथि तथा शाक्य सम्वत्‌ से मिलती है। हुएनत्संग कनिष्क 
के समय में हुई उत्तरी-बौद्धों की सभा के विषय में लिखता है-- 
/बहाँ ४५०० अहत्‌ एकत्रित हुए थे। उन्होंन तीन टीकाएँ बनाई '-- 
१--उपदेश शास्त-जिसमें सूत्रपिटक की एक टीका की है। 
२--विनय विभाषा-शाख्र--जिसमें विनयपिटक की टीका की है । 
३--अभिधम विभाषा-शाख्र-जिसमें:अभिधमपिटक की व्याख्या है। 
चह कनिष्क के विपय में लिखता है कि चीन के अधीनस्थ राजा इस 
भारत-सम्राद के पास अपने विश्वासी आदमी भेजते थे। बह उनके 
साथ बड़े आदर का बतांव करता था। उसने उनके रहने के लिए 
रावी और सतलज के यीच का देश नियत किया था। चीनी लोगों 
ने भारत में नाशपाती और शकफ़्तालू का प्रचार किया था। इसी- 
लिये शफ़्तालू का नाम चीनानी और नाशपाती का नाम 'चीन 
राजपुन्र' रकक्‍्खा गया था ।”? 

हुएनत्संग ने बीद्धों के शन्रु मिहिरकुल के विषय में लिखा है-- 
“ऊुछ शतान्दि पूरब मिद्रिकुल ने रावी के पश्चिम साकल के नगर 
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में अपना अधिकार जमाया |] इस भयंकर मिहिरकुल ने ५ खरडों 
में पुजारियों तथा संघारामों को नष्ट करने की आज्ञा दी, जिससे 
उसका नामोनिशान भी न रहे, और उसने बौद्ध-बर्म के अन्त 
करने का निश्चय किया | इस प्रवल राजा ने मगध के राजा बाला- 
दित्य पर आक्रमण किया पर वहाँ वह पकड़ा गया ओर अपमान- 
पूर्वक फिर छोड़ दिया गया । वहाँ से वह काश्मीर गया और वहाँ 
राजद्रोह पेदा करके वहाँ के राजा को मारकर काश्मीर की गद्दी पर 
स्वयं बैठ गया | उसने गान्धार को विजय करके वहाँ के -राजवंश 
को जड़ से उखाड़ डाला । बौद्ध-धर्म के स्तूपों और संघारामों को 
तहस-नहस कर डाला | इस अवसर पर उसने सिन्धु नदी के तट 
पर तीन लाख मनुष्यों का वध किया।” इसमें शायद कुछ अत्युक्ति 
हो, पर यह सिद्ध है कि मिहिरकुल बौद्धों का प्रबल विरोधी था। 
हुएनत्संग सतल्ज के देश को देखकर षहुत प्रसन्न हुआ | वह 
लिखता हैं---“इस देश का घेरा ४०० मील और इसकी राजधानी 
का साढ़े तीन मील है| इस देश में अन्न, जल, सोना, चाँदी ओर 
रत्न आदि बहुतायत से पेदा होते है । यहाँ के लोग बड़े सदाचारी, 
नम्र, प्रसन्न, पुण्यात्मा और ब्ौद्ध-धर्म पर विश्वास रखने वाले हैं । 
परन्तु संघारासों में बहुत कम पुजारी रहते हैं | मधुरा के देश का 
घेरा एक हज़ार मील है ओर यहाँ की राजधानी का घेर चार 
मील हे ॥ यहाँ की ज़मीन बड़ी' उपजञाऊ हे । यहाँ के लोग सुशील, 
नम्न, धर्म-प्रेमी और विद्या-प्रेमी हैं । यहाँ बीस संघारामों में लग- 
भग २००० पुजारी रहते हैं। वृत्त के तीनों. महीनों यानी पहले, 


[का 
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पाँचवें ओर नवे महाँनों के छः-७: वृत्त करनेवाले दिलों में स्तूपों 
की पृज्ा करते है, वे लोग अपनी रनजटित पताकाओं को खड़ी 
करदे है| बहुमूल्य ब्रातों के कुण्ड जालों की तरद्द दीख पढ़ते हैं। 
धूप का धुओं चादज् की तरह उठता है, बृ५ि की तरह फूल वर्षाये 
जाते हैं, सूय और चन्द्रमा उसमें इस भांति छिप जाते हैं, मानों 
घाटियों पर बादलों से इक लिये गय हों। देश का राजा, मनन्‍्त्री 
ओर बड़े-बड़े लोग इन धम-कार्यों में घड़े उत्साह के साथ भाग 
लेते हैं । 

थानेश्वर के राज्य के विपय में वह लिखता ह--“इस राज्य 
का बरा १४०० मील और इसकी राजधानी का ४ मील हैं । यहाँ 
का जलवायु अच्छा और जमीन उपजाऊ है। इसकी राजधानी 
प्राचीन कुरुत्तेन्र के युद्ध-रथल के निकट हैं |? 

महाभारत के युद्ध क ब्रिपय में बह लिखता 8--“दो राजाओं 
ने पाँचों खण्डों को परस्पर में बाँट लिया और यह घोषणा की कि 
जो कोई भी इस भाव्री युद्ध में मारा जावेगा,वह मुक्ति प्राप्त करेंगा। 
वहाँ लकड़ियों की तरह मृतकों के ढेर लग गये और उनकी हड्डियों 
से आज भी सत्र वह भूमि ढकी हुई है ।? 

हुएनत्संग फिर “श्रष्तु! ( उत्तरी द्वार ) के राज्य में आया, 
जिसके पूर्व में गंगा और उत्तर में हिमालय था और जिसका 
१२०० मील का घेरा था| यही प्राचीन कुरु लोगों की भूमि थी। 
विस्तृत समुद्र की तरह लहराती हुई गंगा की लहरों को देखकर 
हुएनत्संग आश्चयान्त्रित हुआ। मतिपुर (पश्चिमी रुहेलखण्ड) जिंस 
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का घेरा १२०० मील था, उसका वर्णन करने के बाद उसने गंगा 
के उद्गम स्थान भायापुरी ( हरिद्वार ) का वणन किया है। बह 
लिखता है--इस नगर का घेरा ४ भी है। नगर से थोड़ी ही 
दूर प्रर गंगा के तट पर एक विशाल सन्दिर है, जहाँ अनेकों 
चमत्कार किये जाते हैं| उसके बीच में एक तालाब है, जिसके, 
तट कारीगरी के साथ पत्थर के बने हैं | उसमें से गंगा एक नहर 
के द्वारा बहाई गई है, पञ्चाब के लोग उसे गंगा द्वार! कद्दते हैं ! 
गंगा को लोग असंख्य पाप धोनेवाली मानते हैं। यहाँ हमेशा 
हज़ारों लोग दूर-दूर से जल-स्तान करने के लिये आते हैं!” इस 
उद्धरण से स्पष्ट पतीत होता है कि हरिद्वार सातवीं शताब्दि में दी 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीयथ बन गया था। 

हुएनत्संग हिमालय के नीचे के देश श्मपुर का चर्णन करता है 
कि--“ वहां सोना बहुंत मात्रा में निकलता है। बहाँ बहुत काल 
तक खस्रियाँ ही शासन करती रही हैं इसलिए बह ख््रियों का राज्य 
कहलाता है। शासक खत्री का पति राजा कहलाता है | पर वह 
राज-काज के विषय में कुछ नहीं जानता । पुरुष केवल युद्ध का 
प्रबन्ध करते और भूमि जोतते हैं। यह वर्णन निस्सन्देह हिमालय 
के नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इन लोगों में अब तक 
भी एक झ्री का अनेक पतियों के साथ विवाह करने की रीति 
प्रचलित है । 

अन्य कई देशों में होता हुआ हुएनत्संग कान्यकुब्ज में आया, 
जिसे दो हजार वर्ष की सभ्यता का सत्कार प्राप्त था | क्योंकि जब 
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मगध असभ्य आदिम वासियों का राज्य था, उस .समय पाँचालों 
ने अपनी सभ्यता में उन्नति की थी। यद्यपि मगध ने बिंवसार, 
अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त तथा प्रतापी अशोक आदि राजाओं के समय 
में सर्वोच्चता प्राप्त की थी, किन्तु ३० सन्‌ के कुछ ही शताब्दियों 
बाद कान्यकुच्ज़ ने पुनः अपना महत्व प्राप्त किया और वह गुप्त 
सम्रा्ों का प्रधान देश हो गया । शीलादित्य द्वितीय की सभा इसी 
कान्यकुब्ज में हुई थी । 

. हुएनत्संग ने कान्यकुब्ज के राज्य के विषय में लिखा है कि-- 
“इसका घेरा ८०० मील है। इसकी राजधानी ४ मील लम्बी ओर 
१ मील चौड़ी धी। नगर के घारों ओर खाई ओर आमने-सामने 
टृद और ऊँचे बुज थे। यहाँ के लोग सुखी और सम्पन्न थे। वे 
विद्याओमी, कुल्लीम, निष्कफपट और सज्जन थे, कामदार और 
चमकीले वस्त्र पहदिनते थे। उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। ये लोग धम-विपय पर बहुत वाद-विवाद 
करते थे । यहाँ वौद्धों और दिन्दुओं की संख्या भी समान थी । 
ब्रौद्धों के १०० संघाराम और १०००० पुजारी थे,हिन्दुओं के २०० 

मन्दिर और कई इज़ार पुजारी थे | 

अपने साधारण नियर्माको छोड़ कर हुएनत्संग ने कान्यकुष्ज 
के इतिहास का वृत्तान्त लिखा है। वह फहता है कि--“कान्य- 
कुब्ज का पहित़ा राजा प्रभाकर वद्धंन था, उसके बाद उसका बड़ा 
पुत्र राज्यव््धन राजा हुआ, परन्तु सुबर्ण (बंगाल) के राजा शशॉक 
(नरेन्द्र गुप्त) ने उसे हराकर मार डाला । उसके मन्त्रियों ने उसके 
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छोटे भाई हषेवर्थन को शीलादित्य के नाम से गदही पर बेठाया ।” 
हुएनत्संग इस शीलादित्य से मिला ओर उसने इसका वड़ा,आदर 
सत्कार किया। यह शीक्ादित्य द्वितीय था। शीक्षादित्य प्रथम 
हुए्नत्संग के ६० चधे पू्ष हुआ था। शालादित्य (द्विताय न ६१० स 
६४० तक राज्य किया। शीलादित्य द्वितीय एक बलशाली राजा 
था | उसने ४००० द्वाथियो' २००० घुड़सवारों और ४०००० पैदल 
सिपाहियों की सेना एकत्रित की ओर छः बषों के अन्दर उसने 
सारे पंजाब को अपने आधीन कर लिया | वह बोद्ध धर्मावत्तम्वी 
था । उसने अनेकों स्तृप, संवाराम, दान शाल्ायें, चिकित्सालय 
बनवाये और वह हर पाँचवें वर्ष बोद़ों के धार्मिक्र त्यौद्वार पर 
एक बड़ा भारी जन-समह्‌ एकत्रित करता था और बहुत दान 
देता था | 

हुए्नत्संग जब नालन्द में कामरूप के राजा के साथ एक 
संघारास में ठहरा हुआ था, तब शीक्षादित्य ने राजा से यह कहला 
भेजा--“मैं चाहता हूँ, तुम उन विदेशी भ्रमण के साथ जो कि 
नालन्दर के संघाराम में आपके अतिथि हैं, इस समूह में तुरन्त 
आओ |” हुएनत्संग कामरूप के राजा के साथ शील्लादित्य के पास 
गया । शीलादित्य ने उससे उसके देश के विषय में वहुत-से प्रश्न 
पूद्ठे और उसके दिये हुए उत्तरों से बहुत खुश हुआ | शीज्ादित्य 
ने उस समूह को एकत्रित करके लाखों मनुष्यों के साथ गंगा के 
दक्षिणी किनारे से ओर कामरूप के राजा ने गंगा के उत्तरी किनारे 
से यात्रा की और बे लोग ६० दिन में कान्यकुब्ज पहुँचे | तब चीस 
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देशों के राजा जिन्हें शीलादित्य ने आज्ञा दी थी, अपने-अपने देश 
के प्रसिद्ध , अमणों, त्राह्मणों, प्रवन्धकत्तोओं तथा सेनिकों-सहित 
चहाँ एकत्रित हुए | यह वास्तव में राजझीय धार्मिक समूह था। 
शीलादित्य ने गंगा के पश्चिमी ओर एक संधाराम और पूर्व की 
और एक १०० फ्रीट ऊँचा चुजे बनवाया और उसमें मनुष्याकार 
की एक बुद्ध की स्वण-मूर्ति स्थापित की ओर उस मास की अर्थात्‌ 
बसन्त-ऋतु के तीन मास के पहली तिथि से २१ वीं तिथि तक 
श्रमणों और ज्राह्मणों को समान रीति से भोजन कराता रहद्दा । 
सद्दाराम से लेकर राजमहल तक सारा स्थान तम्बुओं और गाने 
त्रालों के खेमों से सब्जित था। बुद्ध की एक छोटी मूर्ति सजे हुए 
द्ाथी पर रक्खी जाती थी और शीलादित्य उस मूर्ति की बाई ओर 
ओर फामरुप का राजा दादिनी और पाँच-पाँचसो युद्ध के दाथियों 
के साथ चलते थे। शीलादित्य चारों ओर मोती, सोना, चाँदी तथा 
फूल फेंफता जाता था। तब मूर्ति को स्नान कराकर स्त्रयं शीलादित्य 
उसे अपने कन्पे पर रखकर पश्चिम के बुज पर ले जाता था और 
उसे रेशमी बञ्र तथा रत्नजटित आभूषण पहिनाता था। भोजनादि 
के उपरान्त विह्ानों का शाज्राथ होता और फिर शाम के वक्त राजा 
अपने भवन में चल्नाजाता था। इस प्रकार नित्य-श्रति मूर्ति निकाली 
जाती थी । अन्त में समाप्ति के दिन घुज में आग लग गई। 
हुएनत्संग तो इस घटना का इस प्रकार बयान करता है कि-- 
“शीलादित्य को चौद्ध-धर्म में रत देखकर ज्ाह्मणों ने बज में आग 
लगा दी और उसे मारने का प्रयत्न किया ।” लेकिन हुएनत्संग एक 


बुद्ध श्रौर बौद्ध -धर्म २५६ 


कटूर बौद्ध था, इसलिये त्राह्मणों पर किये गये उसके इस आरोप 
को मानते वक्त बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये । 

इन वृत्तान्तों से ज्ञात होता है कि उस समय भारतवपे एक ही 
सम्राद्‌ के अधीन अनेकों राज्यों में त्रिभाजित था। हिन्दू और 
बौद्ध-धर्मानलम्बी दोनों ही राजा दोनों धर्म के पण्डितों का समान- 
रूप से सत्कार करते थे ओर इनमें वाद-विवाद प्रायः मित्र-भातर 
से होता था । उस समय यौंद्ध लोग धार्मिक त्योहारों पर उत्तर- 
कालीन हिन्दुओं की भांति धूम-धाम से उत्सव करते थे और बोद्ध- 
धर्म विगड़कर मूर्ति-पूजा में आ लगा था| बौद्ध-धर्म की उन्नति 
को देखकर आह्मण लोग जलते थे और निरन्वर दो शवाच्द्ियों के 
प्रयास के बाद उन्होंने बौद्ध-वर्म को परास्त किया । 

अयोध्या के विषय में वह लिखता हैँ कि--“अयोध्या के राज्य 
का घेरा १००० मील का है और वह धन-वान्य, फल्-फूलों से भरा 
हुआ है। यहाँ पर १०० सद्नाराम और तीन हज़ार अहंत्‌ हैं |” 

हयमुख राज्य में होते हुए हुएनत्संग प्रयाग या इलाह्वाबाद में 
आया | वह लिखता दे--/इस राज्य का घेग तीन हज़ार मील 
है, यहाँ की पेदावार बहुत है | यहाँ के लोग सुशीत्ष, विद्याव्यसनी 
और कट्टर हिन्दू हैं। वे बौद्ध-धर्म का सत्कार नहीं करते ० अन्त 
में उसने इलाहाबाद के उस बड़े वृक्ष का भी वर्शन किया है, जो 
आज भी यात्रियों को अक्षयवट के नाम से दिखाया जाता है। वह 
दोनों नदियों के संगम पर मरमे वाले मनुष्यों का वर्णन करता 


५ 


है---“दोनों नदियों के संगम पर प्रति दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान 


२५७ ु दो अमर चीनी बौद्ध-भिन्न 


करके मरते हैं | इस देश के लोग सममते हैं कि जो मनुष्य स्व 
में जाना चाहे वह एक चाचत्न के दाने पर उपवास रखकर अपने 
आपको जल में हुवा दे। वहाँ नदी फे बीच में एक वड़ा भारी 
न्तंभ है, जिस पर चदृकर लोग डूबते हुए सूर्य को देखते हैं | 
कोशाम्बी तहों बहुथा बुद्ध ने उपदेश दिया था उसके विपय 
सें हुस्नत्संग लिखता है--“बह एक अब तक भरा पूरा नगर था, 
इसका घेरा १२०० मील था, चावल ओर ऊख यहाँ पर बहुत 
पैदा होता था, यदाँ 5 लोग यद्यपि कठोर और उज्जड़ कहे जाते 
है फिर भी वे सच्चे और धार्मिक थे। श्रावस्ती अब ऊजड़ गई 
थी | इस राज्य का घेरा १९०० मील था| गौतम का जन्म-स्थान 
ऋषिलवस्तु भी अब खंडहर हों गया था । इस देश का घेरा ४०० 
मील था, इसमें फ़रीब १० उजाड़ नगर थे। राजभवन का जंडहर 
तीन मीज् के घरे में था। यहाँ पर कोई राजा नहीं था, प्रत्येक 
नगर मे अपने-अपने सरदार नियत कर लिये थे। गौतम का मृत्यु 
स्थान कुशीनगर भी इसी प्रकार उजाड़ था। इलाहाबाद और 
हरिद्वार की तरह बनारस भी हुएनत्संग के समय तक हिन्दुओं 
का एक धर्म-स्थान था। इस देश का घेरा ८०० मील था। राज- 
धानी ४ मील लम्बी और १ मील चौड़ी थी । यहाँ के लोग समृद्ध 
विद्वान और धार्मिक थे । यहाँ के ३० -संधोरामों के ३००० पुजारी 
ओर १०० मन्दिरों के १०,००० पुजारी थे ।विशेषतः चनारस'में 
मह्देश्वर की पूजा होती थी, कुछ जोग बालः कटवा फर नंगे रहकर 
श्रौर शरीर में भभूत लगा कर पुन्जेन्म की निवृत्ति के लिये 


बुद्ध और बौद्ध-बम् र्पर्८ 


तपस्याओं की साधना किया करते थे। वीस देव मन्दिरों क वृज 
ओर दालान नकाशीदार पत्थर और लकड़ियों के बने थे । सब 
मन्दिर वृक्षों की छाया में थे। यहां एक महेश्वर की १०० फ्रीट ऊँची 
एक तांबे की गंभीर और तज-पूर मूर्ति थी जो सचमुच जीवित-सी 
जान पड़ती थी । नगर के उत्तर पू् के स्तूप के सामने एक दर्पण 
की भांति उज्ज्वल ओर चमकदार लोह-स्तंभ था उसका धरातल 
वर्फ़ की भांति चिकना और चमकीला था। वरुण नदी से दो 
मोल पर भृगदाय का विशाल संघाराम था जहां बुद्ध ने पहले-पहल 
अपना धम प्रकाशित किया था| इसके आठ भाग थे । खण्डहर 
बुज तथा उसके आगे निकले हुये बालाखानों और शुक़ाओं में 
चहुत्त ही उत्तम काम था'। इस बड़े घेरे के बीच में एक २०० फ़ीट 
ऊँचा बिहार था जिसकी सीढ़ियाँ इंटों की और नींव पत्थर की 
थी, इसकी छत पर एक मुनहला आम का फतल्न बना हुआ था | 
विहार के वीचों-बीच एक बुद्ध की मनुष्याकार मूर्ति थी जोकि ध्म 
के पहिये को चला रही थी। यह मूति इस स्थान के लिये बहुत 
उपयुक्त थी जदाँ क्रि उस महान उपदेशक ने अपने धर्म के पहिये 
क्रो पहल-पहल चलाया था। 

अन्य स्थानों में होते हुए हण्नत्संग वैशाली में आया | इस 
राज्य का घेरा १३०० मील का था पर इसकी राजधानी. खरड॒हर 
होगई थी | यहाँ का जलबायु अच्छा, लोग शुशील और सच्चे हैं | 
संघाराम अधिकाँश खण्डहर हैं उनमें वहुत कम सन्यासी हैं । 


। भी अिनिक 


_हुए्नत्संग विज्जयनों का लिच्छवियों से जुदा उल्लेख करता 


२५६ दो अमर चीनी बोद-मि ब्रौद-मिक्तु 


हे,परन्तु वास्तव में त्रिब्जयन ओर लिछछवी एक ही थे। बल्कि यों 
ऋहना चाहिये कि लिचछुवी लोग विज्जयनों की आठ, जातियों में 
से एक थे। 

हम्नत्संग फिर नेपाल गया। पर वहाँ के लोगों के चिषय में 
उसकी अच्छी सम्मति नहीं है। चह कहता है कि वहाँ के लोग 
कुझूप, कोधी, कठोर, भूठे और विश्वास-घातक हैं। 

मैपाल से फिर यह वेशाली लौटा | और गंगा को पार करके 
वहाँ से मगध में पहुँचा जोकि उसकी पत्रित्र मण्डली से भरा हुआ 
था | उसने जो १२ पुस्तक लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तकें उन 
कथाओं, दृश्यों तथा पवित्र चिह्ों के विपय में हैं जिन्हें उसने मगध 
में पाया था । द 

मगध का राज्य एक हज़ार. मील के घरे में था। दीवारों से 
घिरे नगरों की बजाय कर्मों की चस्ती ज्यादा थी | यह देश उप- 
जाऊ, नीचा और नम था इस कारण बस्ती ऊँची भूमि पर थी। 
बरसात में अब सारा देश पानी से भर जाता था, तव लोग नावों 
द्वारा बाहर आते-जाते थे | लोग खुशील, विद्या-प्रेमी और बौद्ध 
थे । वहाँ ५० संघाराम और १०,९०० अहंत्तू थे।और दस देव 
मन्दिर थे। द 

पाटलीपुत्र अब विल्कुल्न उजड़ चुका था। केवल नींव ही देख 
पड़ती थी । हेए्नत्संग ने अशोक, महेन्द्र, नागाजुन और अश्वघोप 
के यिपय में तथा उन स्तृपों, बिहारों और स्थांनों के विषय में जिन 
फा सम्बन्ध बुद्ध के नीवन-चरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन किया है। 


घुद्ध झौर वौद्ध-घम २६७ 


३० हू के 


वहाँ से बह फिर गया को गया. जहाँ केवल नआाद्मणों ही # 
१००० घर थे॥- वहाँ से वह प्रसिद्ध बोधिवृुक्ष ओर उसके पास के 
ब्रिहार में गया, जो लगभग १६० था १७० फ्रीट ऊँचा था ओर 
वहुत द्वी सुन्दर वेल-बूटों से भरा हुआ था। कह्दी-कर्दी गुर्थे हुए 
मोतियों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं ओर कहीं स्वर्गीय ऋषियों की 
मूर्तियाँ। इन सब के चारों तरफ़ एक तांबे का सुनहला -आमक्षक 
फल्न था और उसके निकट ही महावोधि सद्नगराम की बड़ी इमारत 
थी, जिसे एक लंका के राजा ने चनवाया था! उसकी हूः दीबारें 
थीं ओर तीन खण्ड ऊँचे वज थे। ग्रह रक्ता के लिये तीस या 
चालीस फोट ऊँची.दीचारों से घिरा हुआ था। बह लिखता है-- 
“इसमें शिल्मकार से अपनी पूरी चतुराई खर्च की है। वेल-बूटे 
बढ़ें ही सुन्दर रंगों के हैं। चुद्ध की; मूर्तियाँ सोने और जाँद्ी की 
वनी हुई और रत्नजटित हैं। स्तूप ऊँचे और बड़े हैं और उनमें 
सुन्दर काम हैं ।? 

' ब्ोधिवृक्ष के निकट के स्थानों को, जच तक भारतवर्ष में बोद् 
धर्म का प्रचार रहा, घोद्ध श्ञोग पवित्र समझते थे। प्रति बे चातु 
मांस की समाप्ति पर सब स्थानों से हज़ारों-लाखों धार्मिक पुरुष 
यहाँ पर एकत्रित होकर सात रात तक वे लोग इस जिले में श्रसण 
करते; धूझ:जलाते; पूजा: करते, यादेन्ब्ज्ञाते और फलों की वर्षा 
करते थे.। इससे एक-नइ बुत का पता चलता है कि उस समय के 
लोग भी बैसे ही. धूम-धाम, प्रसन्नता और वाह्याड्म्चर से उत्सव 
मनाते थे, जैसे क्रि उत्तरक़ाल्लीन- हिन्दू । 


२६१ दो अमर चीनी बोद-मिच्ु 


इसके बाद हुएनत्संग सम्राट्‌ विम्ब्सार और अजांतशच्रु के 
समय को सगध की राजधानी राजगृह में आया, जो अब धीरे- 
धीरे खण्डहर हो रहा था और आबादी बिल्कुल कम हो गई थी । 
उसने वहाँ उस स्थान को देखा, जहाँ पहिली सभा काश्यप के 
सभापत्तित्व में हुई थी। काश्यप ने उस समय कहा थ्रा--'आनंद 
जा निरन्तर तथागत के शब्दों को चराबर सुनता था, सूश्नपिटकों 
का सम्रहेत कर। और में ( काश्यप ) धमपिटकों को संग्रहीत 
करूगा |? त्रपा-ऋतु के तीन सास व्यतीत होने पर त्रिपिटक का 
संग्रह समाप्त दोगया.। 

फिर हुएनत्संग नालन्द के . महाविद्यालय में आया, जहाँ कई 
हज़ार सन्यासी त्रिद्याध्ययन करते थे। उनके विपय में वह लिखता 
है-वि लोग बड़े ही थोग्य और बद्धिमान मनुष्य थे। भारतवर्ष 
के सत्र रेश उनका सत्कार करते और उनके आदेशानुसार: चलते 
हैं| गूढ़ विपयों पर प्रशोत्तर करने के दिन काफी नहीं हैं, अतः 
प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक वे लोग शाश्घार्थ में लगे रहते हैं | 
वृद्ध और युवा परस्पर एक-दूसरे को सहायता देते हैं। जो लोग 
 त्रिपिटक के प्रश्नों पर शाख्राथ नहीं कर.सकते, उनका सत्कार नहीं 
होता और वे लज्जा के मारे अपना मुँद छिपाने क़ो:विवश होते है । 
इसलिए भिन्न-भिन्न देशों से विद्वानों के, ऋण्ड-के-कए्छ अपनी 
शहा-समाधान के लिये यहाँ आते हैं' और, जो शीघ्रता से शाब्लार्थ 
में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। बहुत-से मनुष्य; झआपने-को कूठ-मठ 
नालन्द के विद्यार्थी बताकर इधर-उधर जाकरकमसिद्धि पाते हैं |” 
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डा० फग्यूसन साहब का यह कथन ठीक है कि जिस प्रकार 
मध्यमकाल में फ्रान्स के लिये क्वती और क्लेखों थे, वैसे ही मध्य- 
काल में भारत में सच्ची विद्या का केन्द्र नालन्द था। वहीं से 
अन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। दोनों धर्मा की सब 
बातों में जैसी अद्भुत समानता है, वैसे द्वी दोनों धर्मों की सब्र 
रीतियों के अविष्कार और व्यवहार में बौद्ध लोग इसाइयों से 
पाँच शताब्दि पहले रहे । 
नालन्द का बड़ा बिहार जहाँ पर कि विश्वविद्याज्यय था, उसी 
के थोग्य था। शक्रादित्य, बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य 
इन चार महान्‌ राजाओं न मिलकर इस विश्व-विख्यात विशाल 
इसारत को वनवाया था। इस इमारत के बन जाने पर इसमें एक : 
बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें कि दो-दो हज़ार मील की दूरी से 
हंज़ारों आदमी एकत्रित हुए थे। इसके बाद्‌ कई राजाओं ने इसके 
आस-पास कई विहार बनवाये, जिनमें बाल्ादित्य का बनवाया 
हुआ विहार सबसे सुन्दर था। बह तीन सौ फ्रीट ऊँचा था और 
सुन्दरता, बड़ाई और बुद्ध की स्थापित मूर्ति में वह बोधि वृत्त के 
नीचे के बड़े विहार की समानता रखता था |” 
मगध से हुएनत्संग हिरण्य पवेत के राज्य में आया, जिसे 
जनरल कर्निंधम ने मुंगेंर निश्चित क्रिया है। इस राज्य का घेरा 
६०० भीक्ष और यहाँ की जमीन वहुत उपजाऊ थी । राजधानी के 
निकट मुँगेर के गरस सोते थे, जिनमें से चह्ुुत-सा घुआँ और भाप 
निकलती थी । चम्पा जो अंग के पूर्वी-विहार की राजधानी थी, 
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झाजकल के भागलपुर के निकट थी | इस राज्य का घेरा ८०० 
सील और भूमि समतत्न तथा उपजाऊ थी। राजथानी की दीबारें 
दस फ़रीट ऊँची ओर एक ऊँचे चवूतरे पर थीं। 

अन्य कई स्थानों में होता हुआ हुएनत्संग पुन्द्रवा पुन्द्रवर्धन 
में आया, जो आजकहा का उत्तरी बद्धाल है। यह राज्य ८०० 
मील के घेरे में था, उसमें घनी वर्ती थी। बस्ती के बीच-बीच में 
बाग, बग्रीचे, लता, गुल्म, तालाब आदि थे, भूमि चौरस और 
उपज्ञाऊ थी । यहाँ २५ सह्नाराम और ३०० पुजारी थे, मिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के लगभग १०० देव-मन्दिर थे। यहाँ नंगे निम्नन्थ लोग 
सबस अधिक थं। * 

पूवे की ओर अहायपुत्र नद्दी के उस पार कामरूप का प्रवल्ल 
या्य था, जिसका घेरा १००० मील था। इस राज्य में आधुनिक 
आसाम, मनीपुर, कवार, मेंमनसिंद ओर सिलह॒ट सत्र सम्मिलित 
थे। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। नारियल और दूसरे फल बहुता- 
यत से होते थे | नदियों या बाँध का जहा कस्तरों के चारों ओर 
बहता था । यहाँ का जलवायु कोमल और लोग इमानदार थे। थे 
कुछ नाटे और पीले रंग के होते थे, पर वें क्रोधी होते ,थे | उनकी 
भाषा सध्य भारतवासियों से भिन्न थी । उन लोगों. की स्मरणशक्ति 
तेज़ थी और वे लोग पढ़ने में दत्तचित श्रे । वे लोग बौक्ध-धम को 
नहीं मानते थे, वे देचों की पूजा करते थे। यह लगभग १०० देव 
मन्दिर थे, बहाँ एक भी तौद्ध-संघाराम नहीं था। राजा यहाँ का 
ब्राद्मण था और उसका नाम भात्कर वस्मन था और उसे कुमार 
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की पदवी थी । इसी राजा ने ही क्ञन्नोज् के श्रतापी महाराजा 
शीलादित्य से हुएनत्संग का परिचय कराया था | 

कामरूप के दक्षिण में समतन या पूर्वी-धंगाल था | इस राज्य 
का घेरों ६०० मील था। यहाँ की राजधानी ४ मील के घेरे में थी। 
यहाँ के लोग नाठे, काले, चलिप्ट, विद्यानुरागी थे। ये बातें पूर्नी- 
बंगाल के लोगों में आज तक पाई जाती हैं | यहाँ ३० संघारास 
और दो हजार संन्यासी थे। मन्दिर लगभग १०० थे, नंगे निम्नेन्ध 
असंख्य थे | 

इसके बाद हुएनत्संग नात्रलिप्त देश ( तुमुल्लुक देश ) में गधा . 
ज्ञिसे कि आज कल दक्षिण पश्चिमी बंगाल कहते हैं ओर जिसमें 
आंधुनिक मिदनापुर भी सम्मिलित हैं| यह राज्य ३०० मील के 
घेरे में थां, इंसकी राजधानी एक बन्दरगाह था। यहाँ के लोग 
बलिए; फुर्तीलि, 'शुरवीर और साथ-द्ी-साथ जल्दबाज़ थे। यहाँ 
समुद्र कुछ देश के भीतर-"घुस आया था| यहाँ हीरे, मोती, रत 
आदि अमूल्य बरंतुए एकत्रित ' होती थीं। यहाँ १० संघाराम और 
घ० देवमन्दिर थे | 

“। इसके बाद हुएनत्संग 'फर्ण'सुवर्श! का वर्णन करता है जोकि 

ऑजकंत पश्चिंमी-बंगाल और मुर्शिदाबाद समझा जाता है | इसी 
देश के राजा शशाक ने कन्नौज के राजा शीलादित्य के बड़े-भाई 
को हराया और मार डाला था। इस राज्य का घेशा ३०० मील 
था । यहाँ के ज्लोग सुशील, समृद्ध और विद्या-प्रेसी थे ।. यहां १० 
संघाराम और ५० देव मन्दिर थे ।- 


२६५ दो मर चीनी बौड-मिक्त॒ 


इन वृत्तान्तों से पाठकों को भत्ती भांति ज्ञान हो गया होगा कि 
उस समय खास बंगाल (विहार और उड़ीसा को छोड़कर) पाँच 
बड़े-बड़े राज्यों में विभाजित था। ९--उत्तरी बंगालमें पुन्द्र-राज्य! | 
२--आसाम और उत्तर पश्चिम बंगाल में 'कामरुप-राज्य! | 
३--पूर्वी बंगाल में 'समतत-राज्य' | 2--दक्षिण-पश्चिमी बंगाल 
में 'ताम्रलिपि-राज्य' । ओर ४--पश्चिमी बंगाल में 'कर्णसुवर्ण- 
राज्य था। हुएनत्संग का उत्तरी भारतवप का वृत्तान्त वंगाल के 
साथ समाप्त होता हे । 
अच आगे हुए्नत्संग दक्षिणी भारतवर्ष का चणन करता है--- 
उद्रवा अर्थात उड़ीसा का राज्य १४०० मील के घेरे में है। उसकी 
राजथानी आधुनिक जयपुर के पास पाँच भील के घरे में थी। वहाँ 
की जमोन बड़ी ही उपजाऊ थी | उसमें सब प्रकार के अन्न, फल- 
फूल और बहुत से अज्भुत वृत्त पेदा होते थे | परन्तु यहाँ के मनुष्य 
असभ्य थे | उनका रंग पीलापन लिए हुए काला था। यहाँ की 
भाषा सध्य भारत से भिन्न थी। पर ये लोग चड़े विद्या-प्रेमी थे | 
जब बौद्ध-घर्म भारतवर्ष के अन्य स्थानों से उज़ड़ गया था तंब 
यही देश उसकी रक्षा का स्थान था । यहाँ लगभग १०० संघाराम 
ओर १०,००० सन्‍्यासी थे । यहाँ देव-मन्दिर सिफ्र ४० थे | उड़ीसा 
पहले ही तीथ स्थान हो गया था | यद्यपि वहाँ उस समय तक पुरी 
का मन्दिर नहीं चना था । इस देश की दक्षिए-पश्चिम सीसा पर 
पथत एक बड़े पर्वत.पर 'पुष्पगिरी' नामक एक विशाल संघाराम 
था। कहते हैं कि इस संघाराम के पत्थर के स्तूप में एक अद्भुत 
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प्रकाश मित्ञता था। दूर-दूर के यात्री यहां आ-आ कर सुन्दर 
कार्चोत्री के छात भेंट करते थे । थे गुम्बज के सिरे पर गुलदान के 
नीचे रक्‍्खे जाते थे और वे पत्थर में सूइयों की तरह खड़े रहते 
थ। इस तरह भांडा गाड़ने की रीति आजतक जगन्नाथ में प्रचलित 
३ । दक्षिण-पश्चिम की ओर एक चरित्र नाम का बड़ा भारी बन्दर 
गाह था। यहाँ के व्यापारी बड़े दूर-दूर के देशों की यात्रा करते 
थ | बिदेशी लोग यहाँ पर आते-भाते ओर ठहरते थे। नगर की 
दीवार ढ़ और ऊँची थी। यहाँ हर प्रकार की बहुमूल्य बस्तुएँ ' 
मिलती थीं । 

लड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में चिल्क भील के तट पर कात्योथ 
का राज्य था| यहाँ के निवासी शरवीर, सच्चे और उद्योगी थे, 
पर वे काले ओर मेल थ। लिखने में मध्य भारतवर्ष के अक्षर 
काम म॑ लाते थे, पर इनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न था। यहाँ के 
निवासी हिन्दू थे, यहाँ बौद्ध-वर्म का अधिक प्रचार नहीं था। यह 
जाति बड़ी ही प्रवल्ल थी। अपने भुजबल से बह आस-पास के 
प्रान्तों पर शासन करती थीं। समुद्र-तट पर रहने के कारण लोगों 
को बहुत-सी क्रीमती वस्तुएं मिल जाती थीं | लेन-देन में थे लोग 
मोती और कौड़ियों को काम में लाते थे। बोक को खींचन के लिये 
यह लोग हाथियों को काम में लाते थे | 

इस राज्य के उत्तर-पश्चिम में एक बड़ जंगत्न के पार कालिंग 
का प्राचीन राज्य था - इस राज्य का घरा १०० मील था, इसकी 
राजधानी ५ मील के घेरे में थी। यहाँ बहुंत-से घन जंगल थे, जिन 
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में जंगली दाथी रहते थे। यहाँ के लोग यच्रपि जोशीले, दजड़ 
और असभ्य थे, पर वें अपनी वात के पक्के और विश्वासपात्र थे। 
यद्यपि हुएनत्संग के समय सें क॒लिंग की ऐसी दुरवस्था होगई थी 

परन्तु पाठकों को स्मरण होगा कि मेगास्थिनीज़ञ के समय में कलिंग 
का राज्य एक प्रबल महा-साम्राज्य था| कलिंग का राज्य (बंगाल 
से लेकर गोदाबरी के मुद्दाने तक समरत समसुद्र-तर तक फेला हुआ 
था। उसकी प्रचलता का स्मरण अब तक बना हुआ था। हुफ्ल- 
त्संग कहता हैं-- 

“प्राचीन काल में कलिंग राज्य की बस्ती बहुँत घनी थी। 
लोगों के कन्धे एक-दूसरे से रगड़ खाते थे | रथ के पहिये की घुरी 
एक-दूसरे रथ की घुरी से टकराती थी |” यद्यपि अब कलिंग का 
प्रभुत्व नहीं रहा था, फिर भी यहाँ की जातियों में एक प्रकार की 
राजकीय एकता थी | 

कलिंग के उत्तर-पश्चिमी जंगलों और पहाड़ियों में होकर कोशल 
का मार्य था, जो आधुनिक बरार का देश है। इस देश का घेरा 
१००० सील और इसकी राजघानी का घेरा ८ मील था । यहाँ 
बस्ती बहुंत घनी थी। थहाँ के' लोग जोशीले, बहादुर, लम्बे, काले, 
कट्टर और सच्चे थे। उनमें से कुछ लोग हिन्दू और कुछ लोग 
बौद्ध थे । इन दक्षिणी कोशलों के सम्बन्ध में जिन्हें अबध के 
कोशलों से मिन्न समझना चाहिये, हुएनत्संग प्रसिद्ध बौद्ध अन्ध- 
कार नागाजन और राजा सद्ृद का वर्णन करता है, जिसने एक 
चद्माल को कटवाकर उसमें सद्दाराम, बनवाया था। फ्राहियान 
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ओर हुएनत्संग दोनों न स्वयं, इस मठ को नहीं देखा, पर दोतों' 
ते इसका वर्णन किया है। व लिखते 'हैं--“इस चट्टान में एक 
गड़ढों करवाया और उसमें एक सद्गगराम बनवाया । लगभग दो 
मील की दूरी पर उन्होंन सुरंग खुदवाकर एक ढका हुआ मार्ग 
खोला । इस प्रकार इस चट्टान के बीच खड्टे रहने से ब्रिल्कुल् कटी 
हुँइ चट्धानों और लम्बे बरामदों के बीच, जिनमें नोचे चलने के, 
लिए गुफाएँ और ऊपर चढ़ने के लिये शुम्बज बने हैं; खरडदार 
इमारत को देख सकते हैं, जो कि पाँच खण्ड ऊँची है। प्रत्येक 
खरड में चार दालान तथा घिरे हुए बिद्दार हैं ।एक दफा इस सद्दाराम 
के पुजारी परस्पर लड़ पड़े और इसके नचित्रटारे कें लिए राजा के 
पास पहुँचे | बाह्मणों ने इसे,अच्छा अवसर देखकर संघाराम को 
बरबाद कर दिया और उस स्थान की गठबन्दी कर दी |” 

फिर हुंण्नत्संग आन्ध्रों के प्राचीन देश में आया, जिन्होंने 
इसा के कई शताव्दियों पहले दक्षिण भारत में अपने राज्य :और 
सभ्यता की उन्नति की थी और मगध वथा समस्त भारत पर 
शासन किया था। सातवीं शताव्दि में उसकी प्रधानता उज्जयनों 
ओर ग़॒ुप्तों के हाथ में चली गई थी। अब इनका राज्य केवल ६०० 
मील के घेरे में था, जहाँ २० संघाराम और २० मन्दिर थे | 

इस देश के दक्षिण में 'धनकटकः अर्थात्‌ आन्धों का बड़ा 
देश था, जिसका घेरा १२०० सील का था | इसकी राजधानी ८ 
मील फे घेरे में थी, जिसे कि आजकल बैजवाड़ा कहते हैं। भूमि 
उपजाऊ और फसल बहुत थी, परन्तु इस देश का बहुत-सा भाग 
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ब्रियाबान था, चस्तियाँ बहुत कमर थीं, जंगल-के-जंगल सुनसान 
ओर उज़ाइ पड़े थे । यहाँ के लोग पीलापन लिये हुए काल थ। वे 
कट्टर, जोंशीले भोर विद्या-प्रेमी थे। सेकड़ों श्राचीच मठ उजाड 
ओर खरडहर हो गये थे | केचल ६० सठों में सनन्‍्यासी रहते थे | 
यहाँ पर १०० मन्दिर थ और उनके बहुत-स पूजन वाले थे। 
हुण्नत्संग लिखता है--नगर के पूथ और पश्चिम ओर दो विशाल 
मठ हैं, जो पूरे शिल्ा और अपर शिला के नाम से विख्यात हैं । 
इन मठों को किसी राजा ने बुद्ध के सम्मानाथ्थ बनवाया था | उस 
ने विशाल घाटी में गढ़ढा खुदबाया, सड़के वनवायी ओर पहाड़ी 
मार्ग खुलबाय थे ।! 

डा? फग्युंसन सन, १७६६ में अमराती में निकले, हुए स्तूप 
के ब्रिपय में कहते हैं--कि यहाँ वह पश्चिमी सठ है । डा० चर्जेस 
मठ के पत्थरों पर खुद हुए लेखों के आधार पर इस स्तृष को 
दूसरी शताब्दी का निश्चित करते हैँ । 

बढ़े आन्ध्र देश के दक्षिण-पश्चिस में एक चीला का राज्य था 
जोकि ४०० मील के घरे में था। यहाँ बस्ती थोड़ी थी, जंगल और 
उजाड होने के कारण डाकू यहाँ खूब लूट मचात थे। यहाँ के 
निवासी दुराचारी और निदेय थे। 

इसके दक्षिण में द्राविड्ों का राज्य था। इसका घेरा १२०० 
मील का था| इसकी राजधानी विशाल 'कान्लीपुर! थी। जो आज 
कल काञ्वीवरम के नाम से पुकारी जाती है । यहां पर १०० संघा- 
राम और १०५०० पुजारी थे । 
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ट्राविड् राज्य के दक्चिण में मलयकूट का राज्य था, जिसे ढा० 
बनता ने काब्री नदी के डेल्टा से मिलाया हैं। यहाँ के लोग दे, 
बीर, जोशीले, विद्याव्यसनी और व्यापार कुशल थे | इस देश के 
दक्षिण में मलय प्त के दक्षिणी भाग थे, जद्दों कपूर और चन्दन 
होता था । इस पदंत-श्रणी के पू् सें पोटलक पवत था, जहाँ बुद् 
महात्मा अवलोकितेश्वर ने, जिनकी पूजा चीन, जापान और तिव्वत 
में उत्तरी बौद्ध करते हैं--कुछ समय तक निवास किया था। 

हुफ्नत्संग चचद्यपि लंका में नहीं गया; परन्तु उसने वहाँ का 
सच बृरत्तान्त लिखा है । उसमे महेन्द्र के विषय में और अन्य कई 
वृत्तान्त और दन्‍्तकथाएँ तथा कथाएँ लिखी हैँ । वह लिखता है-- 

“लंका में १०८ मठ और २०,००० पुज्ञारी थे | वहाँ पर रत 
ओर मोती अधिक पाये जाते हैं |? 

द्राचिढ़ों से उत्तर की ओर यात्रा करता हुआ हुएनत्संग कोकन 
में आया, जो १०,००० मील के धेरें में था। यहाँ के लोग यद्यपि 
काले, क्रोाधी और जंगली थे, पर वे विद्या का सम्मान करते थे | 

कोकन के उत्तर-पश्चिम एक भयानक जंगक़ के पार १००० 
मील के धेरे में महाराष्ट्र का बड़ा देश था| यहाँ के लोग बढ़े चीर 
सच्चे, पर कठोर और बदला लेने वाले थे। वे उपकृत होकर 
सुत्ताम और अपमानित होकर जान के गाहक हो जाते थे। निबल 
की सहायता में वे अपनी जान तक लड़ा देते थे | अपने शत्रु फो 
वह पहले ही सूचना दे देते और फिर दोनों शत्नों से सुसब्जित 
होकर लड़ते थे। अगर कोई सेनापति युद्ध में हार जाय दो उसे वे 
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दण्ड न देंकर स्त्रियों का कपड़ा देकर निकाल देत है, जिससे वह 
स्वयं श्रपनी मृत्यु का उपाय करे । इनका राजा च्त्रिय हैं, उसका 
नाम पुलकेशी था। उन दिनों पुलक्रेशी की काय-कुशलता और 
न्वाय-शीलता की घाक चोतरफ थी। हुश्नत्संग के समय में यद्यपि 
महाराज ,शीलादित्य ( द्वितीय ) न पूर्व से लकर पश्चिम तक की 
जातियों को विज्ित किया था, पर एक इसी जाति ने उनकी 
आधीनता स्त्रीकार न की । शीलादित्य ने सब दिशाओं से उत्तम- 
उत्तम सेनिकों को ग्कब्रित करके एक प्रवल्त सेना बताई और इस 
वीर जाति को अपने आधीन फरने के लिये उस पर आक्रमण 
किया | पर यह जाति उसके श्राधोन नहीं हुदू । इस युद्ध में पुल- 
केशी न शीलादित्य को दराया और सानी मरहठों की स्वतन्त्रता 
को क्रायम रक्खा | उसी प्रकार हज़ार वर्ण उपरान्त पुलकेशी के 
एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी-भारत के सम्राट औरंगजैव का सामना 
किया ! और मरहठों की खो हुई स्वतन्त्रता और प्रबलता को 
पुनरुञीबित किया । जन्र मुग़्लों और राजपूर्तों का पतन होगया, 
तत्र भी ये दी मरह॒ठ अंग्रज़ों से लड़े थे । 
महाराष्ट्र देश की पूर्वी सीमा पर एक बड़े भारी पवत पर बने 
हुए विशाल संवाराम का वर्णन करत हुए हुपनत्संग न लिखा हैं 
यह संवाराम एक अन्धकारमय घाटी में चना हुआ है, इसके 
कमर और दालान चद्मानों के सामने फैले हुए हैं, प्रत्येक चट्टान के 
हे चद्रान और आगे घाटी है।” ये प्रसिद्ध एजेण्टा की गुफाय 
है। वह फिर लिखदा हैं-- इसके अतिरिक्त यहाँ एक सौ फीट 
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ऊँचा बिहार है, उसके बीच में पत्थर की ७० फीट ऊँची एक 
बुद्ध की मूर्ति है। इसके ऊपर सात मंजिल का एक पत्थर का चेंदोव। 
था, जो देखने में निराधार दिखता था |? 

महाराष्ट्र के पश्चिम में था उत्तर-पश्चिम में एक सरुकच्छ का 
देश था | इसका घेरा ५० मील का था। यहाँ की भूमि ऊसर थी, 
अतः समुद्री माग से ही यहां अन्न पहुँचता था | 

फिर हुएनत्संग ने मालवे के प्राचीन देश का वृन्तान्त लिखा 
है--“यह देश विद्या क लिये प्रसिद्ध हे । यहां के ऐतिहासिक ग्रंथों 
में लिखा हुआ है कि मेरे ( हुँएनत्संग के ) ६० व पहले यहां का 
राजा शीलादित्य था। यह प्रथम शीलादित्य था, जिसने ४४० ३० 
से ६८० इ० तक राज्य किया। यह सम्भवतः प्रतापी विक्रमादित्य 
का उत्तराधिकारी था ।? 

जिस शीलादित्य को हुण्नत्संग ने क़न्नौज में देखा था, वह 
शीलादित्य द्वितीय था। इसमे ६१० से ६५० ३० तक राज्य किया। 

हुएनत्संग के समय सालवे में सौ संघाराम और सौ ही मन्दिर 
थे। तब हुएनत्संग अटाली ओर कच्छ होता हुआ बल्लभी में 
आया, जहां एक सौ से सी ज्यादा करोड़पति थे। फिर वह सौराष्टर, 
गुजरात, सिन्ध और मुलतान में गया और बहां से फिर उसमे 
अपने देश को प्रस्थान किया | 

अब हम हुएनत्संग की डायरी के कुछ अंशों को यहाँ पर दंगे, 
जिनसे कि तत्कालीन राज्य-प्रणाली और लोगों के आचार-व्यवहार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है--- 
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“देश की राज्य-प्रणालों उपकारी सिद्धान्तों पर निर्भर होने के 
'कारण शासन-रीति सरल हैं। राज्य की आय चार मुख्य भागों 
में,वैंटी हुई है। एक भाग राज्य का प्रबन्ध चत्ाने और यज्ञादि के 
लिये है। दूसरा भाग सन्‍्त्री, प्रधान और अन्य राज-कमचारियों 
की आर्थिक सहायता के लिये है। तीसरा भाग बड़े-बड़े योग्य 
मनुष्यों क पुरस्कार के लिये है और चौथा भाग धार्मिक पुरुषों को 
दान करने के लिये है । राज्य-कऋर चिल्कुल हल्के हैं। अधिकांश 
लोग भूमि जोतते-बोते हैं, उन्हें उपन का छठा भाग कर की भांति 
देना पड़ता है। व्यापारी लोग बड़ी दूर-दूर वाणिज्य के लिये आते- 
जाते हैं। नदी-मार्ग तथा सड़कें बहुत थोड़ी चुँगी पर खुले हैं। जब 
कभी ग़ाज-कार्य के लिये मनुष्यों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे 
काम लिया जाता है, पर उनकी पूरी मजदूरी दी जाती है [? 

“सैनिक लोग सीमा-प्रदेश की रक्षा करते हैं. और वे उपद्रवी 
: ज्ञोंगों को दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं। वे लोग रात्रि के वक्त 
घोड़ों पर सवार होकर राजमहल के चौतरफ़ पहरा. भी देते हैं । 
सैनिक लोग काये की आवश्यकतानुसार रक्खे जाते हैं। उन्हें कुछ 
द्रव्य देंने को श्रतिज्ञा की जाती है और प्रकट रूप से उनका नाम 
लिखा जाता है । शासकों, मन्त्रियों, दर्डनायकों तथा कमचारियों 
को निर्वाह के लिये भूमि दी जाती है ।”? 

ऊपर के बृतान्त से विदिव होता है कि भारतवर्ष की प्राचीन 
रीति के अछुसार सब कर्मचारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि 
दी जाती थी । हुएनत्सेंग ने जो राजा की निजी सम्पत्ति लिखी हद 
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इससे उसका तात्पये-सव राज्य से है । पर ऐसे गाँव-या-भूमि को 
छोड़कर जो किसी मनुष्य या मठ को सदा के लिए: दे:दी गई हो, 
अथवा जो दाज कमचारियों के लिए नियत हो । शान्ति ओर युद्ध 
में राज्य का तथा राजा के घर का* व्यय राजा. की सम्पत्तिःतथा 
ऋर की आय से किया जाता था|. : | 

लोगों के चाल व्यवद्वार के विषय में.हुएनत्संग उनके सीधेपृन्त 
तथा सचाइ की आदरणीय -साज्षी देता हैं। वह लिखता-है:--: 

“वे लोग स्वभावतः गम्भीर; सच्चे और आदरणीय. हैं। हर 
किस्म के व्यवहार में-वे निष्कपट और न्याय करने में गम्भीर है, 
वे लोग दूसरे जन्म सें प्रतिफल पान से डरते हैं: और इस संसार 
की वस्तुओं को. तुच्छ.ससमते हैं-। वे धोखेबाज़ - अथवा कपटी 
नहीं हैं और-अपनी शपथ अथवा गतिज्ञा के सच्चे हैं।/.... 

यही सच्ची सम्सति मेंगस्थिनीज़-के समय-सें लेकर अब तक 
के विंचारवान्‌ यांत्रियों की रंदी है, जिन्होंने हिन्दुओं. को उनके घरों 
ओर, गाँवों में देखा है ओर जो उनके नित्य :कर्मो और: प्रति:दिन 
के व्यवह्यारों में:सम्मिलित . हुए हैं। उन आधुनिक ऑग्रेज़ों में, जो 
भारतबणे के लोगों सें..हिल-मिलंकर रहे हैं, ऐसे ही एक - निरीक्षक 
कर्नल. स्लीमेन- साहब हैं ह। :कनेल साहब - कहते हैं-.-- गाँव में रहने 
वाले स्वभावतः अपनी पंचायतों में : इृढ्ता. से: सत्य का साथ देते 
सच । मेरे सामने. सेकड़ों ऐसे -अंभियोग हुए हैं---जिनमें 'सनुष्य की 
स्वाधीनता, सम्पत्ति और प्राण उसके.' मूठ बोल देने पर. निर्भर 
रहे हैं, परन्तु उसंने-ऊूंठ बोलना स्वीकार नहीं किया [7 


१३: 
बुछ गया 
भारतवप में गया का वौद्ध-मन्दिर चौद्धनघम का एक सबसे 
प्रद्मा स्मृति चिह्न है । हिन्दुस्तान में यों तो बोद्धों-के चार मुख्य 
तीथे स्थान हैं--(१) कपिल्वस्तु--जहाँ बुछ का जन्म हुआ था, 
(२) बुद्ध गया--जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, (३)श्नावरती-- 
जहाँ बुद्ध ने रूचसे पहले अपने धर्म का प्रचार किया था, 
(४) कुसीनगर--जहाँ बुद्ध न निवांण प्राप्त किया था । 
इन चारों में बुद्ध-गया का “सबसे बड़ा भारी महत्व है । कहा 
जाता हैं कि बुद्ध ने अपने निर्वाण के समय अपने समस्त अनु- 
याइयों को यह आदेश दिया कि वह इसे स्थान के दशेन करते रहें | 
इस मन्दिर का निर्वाण बुद्ध के २१६ वप बाद सम्राद्‌ अशोक 
ने किया था। और मन्दिर को सुरक्षित रखने के तिय उसके चारों 
तरक्र एक मज़बूत पत्थर की चहारदीवारी बनवा दी थी, जिसके 
खण्डहर अब भी देखने को मिलते हैं | 
बहुत काल तक तो यह मन्दिर मगध के राजाओं की आधी- 
नता में रहा । जब मुसलमानों की शक्ति वढ़ी और उन्होंन मारतः 
चर्ष पर आक्रमण किया और- विहार उनके दखल में आ गया, 
तथव्‌ १२०० इंस्त्री में वख्तियार खिलजी ने इस मन्दिर को विध्च॑स 
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करा दिया | इसके बाद बहुत काल तक यह स्थान खण्ड॒हर के 
रूप में पड़ा रहा | अशोक ने जहाँ पर यह मन्द्रि बसवाया, वहाँ 
एक महान्‌ ग्राम था, जोकि टकर राज्य की अमलदारी में था। ' 

बख्तियार खिलजी के आक्रमण के वाद यद्यपि थहद्द स्थान 
उजाड़ दो गया था, परन्तु बौद्ध ज्लोग तो बराबर इसके दशन के 
लिये आते ही रंहते थे। फ्राहियान सन जैसे प्रमुख यात्रियों ने भी 
इसके दर्शन किये थे । 

सन्‌ १७२७ में महमृद्शाह ने इस मन्दिर के तत्कालीन महन्त 
को दो गाँव इनायत किये, जो कि मन्दिर के नजदीक थे। और 
एक सनद्‌ भी लिख दी थी । 

१६ वीं शवाब्दि के अन्त में त्रद्या के राजा मिन दूनमिन ने 
बहुत-से रुपये खच करके मन्दिर की मरम्मत करवाई और उसको 
अपने अधिकार में ले-लिया | भूठपूवं महन्त ने अपने अधिकार 
उन्हें दे दिये और फिर से वहाँ दद्ध पुजारी रहने लगे। लेकिन 
पीछे जब भारत-सरकार ओर बर्मा के राजा में लड़ाई हुई और 
थीबा पकड़ा गया तथा बमा-सरकार के कब्ज़े में आ गया, तब 
बोद्ध-सन्द्रि पर भी सरकार ने कव्ज़ा कर लिया। इसके बाद 
बराबर यह कोशिश की जाती रही कि इस मन्दिर की भरम्मत 
कराई जाय | प्रियसन साहव गया के मजिस्ट्रेट ने भी सरकार को 
मरम्मत के लिये लिखा था | 

जब घम्मा के राजा ने बौद्ध-मन्द्र की मरम्मत शुरू कराई तो 
प्राचीन वोधि-बृत्त के नीचे से मिट्टी हटाने से बह गिर गया । उस 
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समय कर्निंघम साहव ने वहाँ दो पीपल के पेढ़ लगा दिये। आ्राज 
बौद्ध लोग उसी पीपल की पूजा करते हैं। 

जब बा के राजा ने सन्द्रि की मरम्मत की आज्ञा ली थी, 
तच शर्त यह थी कि कोई नया काम शुरू न किया जाय, सिफ् 
मरम्मत ही की जाय। सनू १८७७ में बाबू राजेन्द्रपाल ने बर्सी 
कारीगरों का काम देखने के लिये बौद्ध गया की यात्रा की और 
डलकी रिपोर्ट पर शप्रिल मास सें काम बन्द कर दिया गया। 

उसी साल फिर जब बसा के राज़ा अंग्रेज अफसरों कौ 
अध्यक्षता में मरम्मत का काम कराने को सहमत होगये तो मि० 
सी० ए० मिल्स की अध्यक्षता में काम शुरू हुआ । सन्‌ १८७६ सें 
मि० बर्गलर में सरकार को वर्मा कारीगरों की लापबांदी की 
शिकायत की तो सरकार ने मरस्मत का काम अपने हाथों में ले 
लिया और उसकी मरम्मत पूरी होगई। इस प्रकार मरम्मत में दो 
लाख रुपया खच हुआ | मरम्मत द्वो जाने के बाद ग्रियसन साहब 
ने सरकार से यह पूछा कि यह मन्दिर पी० उच्ल्यू० ठी० के अधि- 
कर में कब आयशा ? सरकार ने उनको जवाब दिया कि सन 
(पण१ £० १ अप्रेल को पी० उव्ल्यू० डी० के अधिकार में ले लिया 
ज्ञायगा | ठीक समय पर सरकार ने मन्दिर को पी० डब्ल्यू० दी० 
के अधिकार में दें दिया और ठब से यह्‌ पी० उच्ल्यू० डी० के 
अधिकार में है । और बराबर मरम्मत होती रहती है | 

के बाद जब अनागरिक घमंपाल ने इस मन्दिर को यात्रा 

की तो उनके मन में धार्मिक विचार पेदा हुए। और उनका यह 
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विचार हुआ कि इंस मंन्दिर पर वीद्धों का अधिकार होना चाहिए। 
उन्होंने कोलम्बो में सहा बुद्धंससिति स्थापित की 'ओऔर बंहुत-सी 
लिखा-पढ़ी के वाद सरकार ने' महा बौद्ध-समिति के सन्‍्त्री को 
विश्रामागार के दो कमरों की दालियोँ दे दी और फिर-वहां वीड- 
भिज्कु रहने झ्गो और पूंजा-अ्चना करंने लगे | महन्तजी में ओर 
अंनागरिक पाल में मेल हो गया । एक चाण्डाल कन्या मन्दिर-के 
सहन को साफ किया करती थी | वोद्ध-मित्छु राते-दिन सेन्दिर में 
रहते थे ओर आराधना करते थे | इसके बाद एक बड़ी भारी सभा 
पटना में हुई और इस बात की कोशिश की गई कि इस मन्दिर 
को सवंथा बोद्धों के आधीन कर लिया जाय। थोड़े ही दिनां मवूढ 
महन्तजी मर गये और नंबीन महन्त गद्दी पर बेठे तो उनसे बोद्ों 
की अनेबन हागेइ। न 

इस के वाद जापान में एक ७०० वध पुरानी सू्ति अनागरिके 
धमपाल को मिली | ज्ञिसकी स्थापना उन्होंने मन्दिर की दूसरी 
मजझिल पर करने का विचार किया ) लेकिन अनागरिक धर्मपाल 
का यह इरादा जब महन्त जी को मालूम हुआ तो वह वड़े क्राधित 
हुए और उनमें ऋगड़ा हुआ । परिणाम यह हुआ कि मुक्तदमो 
फ़ौजदारी हो गया ओर उसमें महन्तजी के तीन चेलों को एक-एक 
महीने की सज़ा ओर १००-१०० रुपये जुमाने का हुक्म हुआ। 
हाईकोर्ट में अपील दायर हुई तो यद्यपि अपराधियोंकी सज्ञा बन्द 
हो गई परन्तु यह स्पष्ट रह्य कि यद भन्दिंर वोद्धों का हैं और इस 
पर बौद्धों ही का अंधिकार रहना चाहिये | 
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थोड़े दिनों बाद जापान से मि० ओकाकोरा हिन्दुस्तान आये 
ओर उन्होंने मन्दिर के आप्त-पास ज़मीन खरीदकर जापानी विश्रा- 
मागार बनाने की चेट्टा की। उन्होंने बोद्ध-गया में स्वामी भ्रद्धानन्द 
ओर सविता देवी से चात की और वहाँ एक “जापानी हिंदू-संघ” 
खोलने का विचार किया। सरकार को यह बात मालूम हुई और 
उसने जाना कि इसमें एक महान्‌ राजनेतिक पड़यन्त्र है तो उसने 
बौद्धों को वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया। 

* » ज्ञाडे कर्जन घायसराय थे, उन्होंने एक कमीशन नियतं किया, 
जिसके संदंस्थ जस्टिस सुरेन्द्र नाथ और हरप्रसाद शास्त्री थे ' 
शांध्ी जी ने बोद्धों के पक्त में और मि० जस्टिस ने विपक्ष में सतत 
'दिये। रिपोर्ट पर सरकार ने बौद्धनाया से वौद्धों को निकलने का 
हुक्स दे दिया | ओकाकोरा का विचार जवयों-का-त्यों रह गया। 

इसके बाद महन्त ने मन्दिर पंर दीवानी मुक्तद्मा द्यर किया 
और उन दोनों विभ्रामागार के कमरों पर से भी बोद्धों का अधिकार 
हट गया ओर सारे मन्दिर पर महन्त का अधिकार हो गया। : 

: "इस चक़्त मन्दिर पर महन्त ही का अधिकार है, और इसमें 
कोई शक नहीं कि उनकी पूजा विधि बौड्धों की पूजा-विधि से भिन्न 
है । बौद्धों को वहाँ पूंजा करने से रोका जाता है । 

यद्यपि साम्प्रदायिकता का जमाना नहीं है फिर भी यह वास्त- 
बिक बात है कि वंह मन्दिर बौद्धों का है, अतः उस “ पर बौढ्ों दी 

'का अधिकार होना चाहिये। वहाँ प्रति वे सेंकंड़ों बंकरे कोटे जाते 
'हैं और चिड़ियों का शिकार किया जाता है।: 


8.0: 
नालन्दा विश्व-विद्यालय 
उदय, अस्त और पुनर्द्शन 

सुप्तकाल भारतवर्ष का स्वणु-बुग कद्दा जाता है। नालन्दा 
विश्व-विद्यालय का पूर्ण विकास उसी युग में हुआ था| तब रे 
लगातार सात सौ वर्ष तक क्रमशः गुप्र, व्धव और पालवं्शा क 
राजाओं के संरक्षण में यह विश्व-विद्यालय ज्ञान का केन्द्र बना 
रहा। यहीं से ज्ञान की वह ललकार उठी थी--वह श्वय्वन्तु विश्व 
अमृतस्य पुत्राःः की उत्साहवर्धक पुकार । 

इस विश्वविद्यालय के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का अच्ुमान हम 
इसी वात से कर सकते हैं कि च्रीन, तिब्बत, तुर्किस्तान, सिंह 
आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी ज्ञानाजंन करने के लिए यहाँ आते थे । 
इसके इतिहास में भारतवर्ष का लगभग सात सौ वर्षों का इतिहास 
छिपा हुआ है.। आज भी संसार के विरले दी विश्व-विद्यालय इतने 
दीधकालीन जीवन का दावा कर सकते हैं| यह सब केवल यहाँ के 
तेजस्वी मिक्ुओं के आत्म-स्याग का प्रभाव था। बव्रिक्रमकी तेरहवीं 
शताब्द में, देश के दुर्दिन में,इस महाविद्यालय का संहार हुआ था | 
पर इसकी उज्ज्वल कीर्ति का अकाश छिपनेयाली चीज़ नथी। 


स्ध्र्‌ नालन्दा िश्व-विद्यालय 


बीसवीं विक्रमीय शताब्दि के प्रारंभिक काल में इसके कुछ प्राचीन 
चिह्ों के दशेन हुण। ज्योंही प्रसिद्ध चीनी व्वत्री हुएनत्संग की 
यात्राओं का विवरण प्रकाशित हुआ, त्योंही बिद्दानों को इसके 
महत्व का अनुभत्र हुआ। विक्रम-सम्बत १६१८-१६ में कर्निधम 
साहत्र की खोज के प्रभाव स|मालूम हुआ कि जहाँ इस समय पटना 
ज़िले का 'बड़्माँव! नामक गरास है, वहीं प्राचीन नालन्द्रा बसा 
हुआ था। फिर क्या था, वहाँ चीन, जापान, तिव्बत, वर्मा, सिंहल 
आदि देशों के तीथयान्नी आने लगे | इसके बाद ही लन्‍्दन की 
रायल एशियाटिक सोसाइटी” ने हिन्दुस्तान के पुरातत्व-विभाग 
द्वारा बड़गाँव! में खुदाई का प्रबन्ध कराया और प्रान्तीय संग्रह्मलय 
में वहाँ से प्राप्त हुँड सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने की अनुमति 
दी । सम्बत्‌ १६७२ में यहाँ खुदाई शुरू करने के लिये प्रसिद्ध 
पुरातत्वत डाक्टर स्पूनर भेजे गय। वब से आज तक छुदाई 
का काम जारी है और अभी इसके पूरा होने में कई साल लगेंगे। 
इस खुदाई में यहाँ की इमारतों की भव्यता प्रकट होती हे । कई 
बहुमूल्य चीजें मिलती जा रही हैं । इस प्रकार भा रतव्ष के बोद्ध- 
कालीन इतिहास को पूर्ण करने क्री बहुत सी चमत्कारपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध होती जा रही हे । 
'नालन्दा' की खोज 
'बड़गाँव” राजयूह से लगभग आठ भीक्ष उत्तर की ओर है । 

पटना जिले के बिहार शरीफ़ क़स्वे से लगभग छः मील दक्तिश है। 
बखितयारपुर बिहांर लाइट रेलवे के नालन्दा नामक स्टेशन से यह 


बुद्ध ओर बोद्ध-धर्म श्णर 


लगभग ढाई मील हे। यहाँ कर्निधम ने दो शित्षालेख पाये थे, जिन 
में इस स्थान का नालन्दा' नाम उल्लेखित है। हुएनत्संग के वर्णन 
के अनुसार नालन्दा' बोध-गया के पवित्र वोध-बृक्त,से सात योजन 
अर्थात्‌ उनचास मील और राजग्रृह से तीस ली” अथांत कोई 
पाँच मील उत्तर हैं। बड़गाँव” के सम्बन्ध में यह दूसरी प्रायः 
ठीक निकली है | हाल की खुदाई में भी यहाँ ऐसे शिलालेख मिले 
हैं। जिनपर 'नालन्दा? नाम खुदा है । कई ऐसी-ऐसी मुद्॒रें मिली 
हैं, जिन पर स्पष्ट श्री नालन्दा भद्ाविद्रीय आयं-भिक्षुसंघस्य' 
लिखा हुआ हैं । आधुनिक नाम बड़गाँव” शब्द यहाँ की एक भम्न 
इमारत पर जमे हुए बढ़” (बट) बृक्ष से व्युत्पन्न हुआ है। 
वड़गाँव ओर “नानन्द 

किन्तु इधर हाल में 'बड़गाँव” से कुछ उत्तर हटकर पूर्व की 
ओर चार-पाँच मील की दूरी पर 'नानन्द' नामक एक गाँव का पता 
चला है । 'नानन्दः मी 'नालन्दा” का विक्ृत रूप जान पढ़ता है । 
यहाँ भी दूर तक विस्ती् खण्डहर हैं, कई प्राचीन जलाशय भी 
हैं। हुएनत्संग का बतलाया हुआ 'दूरी का हिसाब” भी इस स्थान 
के सम्बन्ध में वड़गाँव से अधिक ठीक उतरता हे । नानन्‍्द” राज 
गृह से लगभग ४ सील की द्वी दूरी पर है। भप्नावस्था में पढ़े हुए 
यहाँ के एक विद्दार में स्थित बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति, बैठी हुई मुद्रा 
में मिल्री है। उसके ऊपर छुछ लेख भी हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल ने उसे पढ़ा है; पर उससे किसी महत्वपूर्ण - 
बात का पता नहीं चलता। श्री? ?. 2. 5. ने इस विषय में. 


श्प३ नालन्दा विश्व-सिद्यालय 


कुछ जाँच-पढ़ताल भी की है। आपका तो यह अनुमान है कि 
यथाथ में 'नानन्‍्दः ही असल 'नालन्दा! है। 'बड़गाँव” तो नालंदा 
हो ही नहीं सकता । 'बड़गाँव” जिसकी व्युत्पत्ति आण्डले साहब ने 
बिहार ग्राम से बतलाई है, स्कन्दगुप्त द्वारा स्थापित बिहार ग्राम 
हैं। यहाँ के संघारामों के संस्थापक वही होंगे। किन्तु यह अभी 
अनुमान-ही-अनुसान है । इस सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री मिल 
सकी है, वह्‌ वोनंट साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है। 
देखें, वे क्रिस निर्णय पर पहुँचते हैं। असल में जब तक इस भाग 
में खुदाई न हो, तव तक निम्भयात्मक रूप से कुछ कहना सम्भव 
नहीं है। जो हो, नानन्द्‌ के भालन्दा' होने की सम्भावनायें विश्वास 
रखते हुए भी हम यह मानने को तैयार नहीं कि वड़गाँव नालन्दा 
है ही नहीं। हम यह जानते हैं कि 'नालन्दा मद्गाविह्ार में दस 
हज़ार विद्यार्थियों के रहने का प्रबन्ध था | यह सम्भव नहीं कि 
इतने अधिक विद्यार्थियों के रहने का स्थान, एक-डेढ़ भील में ही 
सीमित हो । उसके लिये चार-पाँच मील या इससे भी अधिक 
विस्तार का होना सम्भव है। इस प्रकार यदि निम्वयात्मक रूप से 
भी यह मान लिया जाय कि 'नानन्द! में ही 'नालन्दा' बसा हुआ 
था, तो भी उसके विस्तार का बड़गाँव” तक॑ पहुँचना असम्भव 
नहीं हो सकता | नालन्दा, असल में, बहुत विस्तृत ग्रदेश था। 
और “बड्गाँव” निस्सन्देह उसका एक अन्तस्थ भाग था। इससे 
भ्रम या तक की कोई गंंजायश नहीं। इसके अनेक भ्रमाणों सें 
सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कनिंचम साहब की खोज के 


बुद्ध और बौद्धन्धर्म र्ट्ट 


यहुत पहले से 'बड़गाँव' के ही प्राचीन नालन्‍्दा' होन का विश्वास 
प्रचलित था | विक्रम-सम्बत्‌ १४६४ में रचित  हंससोम के पूव- 
देशचेत्य परिपाटी? अन्ध में नालन्दा के साथ उसके वर्तमान नाम 
बड़गाँव” का भी उल्लेख हैं। लिखा हैं-- 

“नालन्दे पार्ढें चौद चौसास सुणीज । 

होड़ा .छोक-प्रसिद्ध ते बड़गाँव कहीजे । 
सोल्न प्रसाद तिहाँ अच्छे जिन बिम्ब नमीजें [? 

इस प्रकार यह ग्रकट दे कि विक्रम की सोलहवीं शताव्दि से 
भी पहले लोगों को यह मालूम था कि यह बड़गाँव उस प्राचीन 
“नालन्दा” का ही वतमान रूप हैं। आ्राचीन नालन्दा की स्थिति थे 
भूले न थे, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि नानन्द्‌ में यदि खुदाई 
का कास जारी हो तो उससे हमारे नालंदा विषयक ज्ञान में अत्यन्त 
महत्वपूण सत्य का विकास होगा। नालन्दा का उल्लेख कई थोंड्- 
अंथों में भी हुआ है। शान्त-रक्षित का 'तत्व-संग्रह” कमलशील् की 
तलसंभ्रह् पंजिका! तथा नालन्दा के परिडतों के और भी कई 
तान्त्रिक ग्रन्थ मिलते हैं । 

नालंदा के वर्णन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती। केवल 
अष्ट-साहसिका भ्रज्ञापारमिता? ओर कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथ जिनकी 
अतिलिपि पालवंशी राजाओं के समय में तैयार की गई थी--ऐसे 
हैं जिनसे कुछ विशेष सूचनायें मिलती हैं। पालिग्रन्थ महाविह्ार 
की स्थापना के बहुत पहले-की बातों का उल्लेख करते हैं । जब 
इस स्थान का सम्बन्ध स्वयं भगवान बुद्ध से था। इस सम्बन्ध में 


२८५ नालन्दा विश्वविद्यालय 


हमें हुएनत्संग, इत्सिंग, बुकंग आदि चीनी यात्रियों तथा तिच्यत्ी 
तारानाथ' के विवरणों से ही विशेष सहायता मिलती है । और 
अब तो खुदाई सें बहुत-स ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं, जिनसे 
महाविहार-सम्वन्धी कई बातों पर. प्रचुर प्रकाश पड़ता. है। श्री 
महावीर स्वासी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य इन्द्रभूति 
के सम्बन्ध के कारण जैनी लोग भी अब उस स्थान को तीर्थ 
समभते हे। 'सूत्रकृ॒तांग' सरीखे कुछ जैन-मन्थों में नालन्दा का 
अच्छा वर्णन है, जिससे मालूम होता है कि ईसवी सन के पहले 
भी नालन्दा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर था। कल्पसूत्र में 
लिखा है कि यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने चातुमोस्य बिताया 
था। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने 'संपसादनीयसुत्त! और 
'केंचद्धसुत्त' का प्रवतेत नालन्दा में ही किया था। हुएनत्संग ने 
लिखा हँ--इस स्थान पर एक प्राचीन आम्रवाटिका थी, जिसको 
४०० व्यापारियों ने दश कोटि मुद्रा में मोल लेकर बुद्धदेव को 
समर्पित कर दिया । नालन्दा के लय नामक एक निवासी के धन, 
जन, यश और वैभव की बड़ी प्रशंसा थी। यहाँ के केवद्ध! नामक 
एक धत्ती सज्जन को हम भगवान्‌ बुद्ध के सामने नालन्दा के प्रभाव 
और पविन्नता की बड़ी बढ़ाई करते हुए पाते हैं। 'आनन्दः के मत 
से तो नालन्दा पाटलिपुत्र से भी बढ़कर था, क्योंकि नालन्दा ही 
भगवान्‌ चुद्ध के निर्वाण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र 
नहीं । इससे नालन्दा के पाटलिपुत्र से अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ 
होने का परिचय मिलता है। फ्राहियान के. अनुसार सारिपुत्त का 


बुद्ध श्रोर बोद्ध-धर्म श्द६ 


जन्म-स्थान नाल! ग्राम था। कुछ विद्वानों का खयाल है कि 'नाल! 
नालन्दा का ही द्योतक है । यहीं वुद्धदेव से सारिपुत्त की भेंट हुई 
और भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की कठिनाइयों का समाधान 
किया | तिव्बती लामा तारानाथ के अनुसार यहीं सारिपुत्र ने 
अस्सी हज़ार अहंतों के साथ निवांण प्राप्त किया। बढ़गाँव में, 
हाल की खुदाई में, भूमि-स्पश मुद्रा में, भगवान्‌ बुद्ध की एक मूर्ति 
मिली है, जिसमें आय सारिपुत्त और आये मौद्गल्यायन उड़ते हुए 
रूप में चित्रित हैं। ये दोनों भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य थे | इन 
पवित्र संसर्गों के कारण नालन्दा बहुत प्राचीन समय से पुण्यस्थान 
माना जाता था। इसके अतिरिक्त यह 'राजगृह से बहुत निकट है, 
जो बौद्धों का प्राचीन और प्रसिद्ध वीथ-स्थान है । मगध की राज- 
घानी पाटलिपुन्न भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं है । 

यहाँ की प्राकृतिक शोभा ओर शान्ति भो बड़ी चित्ताकपिंणी 
थी। इस स्थान की इन्हीं विशेषताओं से आकृष्ट होकर एक मद्दान , 
उच्च आदशे को लिए हुए आत्मत्रती वौद्ध भिक्षुकों ने यहाँ नालन्दा 
महाबिहार की स्थापना की थी | 

महाविहार की स्थापना का काल निर्णय 

परन्तु यह स्थापना कब हुई है, इस सम्बन्ध में मत भेद है | 
वारानाथ के अ्द्भुसार इसके सब अ्रथम स्थापक अशोक थे | हुएन- 
त्संग ने भ्री लिखा है कि 'बुद्ध-निर्वाण के थोड़े ही दिन बाद यहाँ 
के प्रथम संधाराम का निर्माण हुआ, पर नालन्दा महाबिद्दार की 
इतनी अधिक पश्राचीनता का कोई प्रत्यक्ष प्रसाण अभी तक नहीं 
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मिला है। फ्रादियान ने (सन्‌ ६४८ के लगभग) नालन्दां का कोई 
उल्लेख नहीं किया है। उसने 'नालो! नामक एक स्थान का जिक्र 
किया है, जिसे कुछ लोग नालन्दा! का ही रूपान्तर सममभतते हैं । 
जो हो, यह तो स्पष्ट है कि उस समय नालन्दा में कोई ऐसा विशेष 
महत्व न होगा, जो फ़ाहियान को,आकृष्ट करता । विक्रम की सातवीं 
सदी (सम्बत्‌ ६८७-७०३) में हुएनत्संग आया था। उस समय 
नालन्दा महत्व और ख्याति की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, इस 
बात के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि नालन्दा महा- 
बिद्दार की स्थापना फ्राहियान के आने के बाद और हुएनत्संग के 
आने के पहले हुई थी--पाँचवीं ओर सातवीं सदी के बीच में । 
' कूनिंघम और स्पूनर ने पाँचवीं इसवी सदी के मध्य में इसकी 
स्थापना का समय निश्चित किया है। मगध के राजा चालादित्य, 
जिन्होंने नालन्दा में एक उच्च बिहार का निर्माण कराया था। 
हणाधिपति मिहिरकुल् के समकालीन थे। सिहिरकुल् सस्वत्‌ 
४७२ (सन्‌ ४१४ द०) में राज्य करता था। इसलिये बालादित्य का 
भी समय यही हुंआ ।.विंसेन्ट स्मिथ के अनुसार बालादित्य का 
. भी राज्य काल सन्‌ ४६७ इ० से ४७३ तक द्वोना चाहिये । बाला- 
दित्य के- पहले उनके तीन पूर्वजों ने भी यहाँ संघाराम बनबाये थे, 
और उनमें शक्रादित्य सब प्रथम थे। इस तरह नालन्दा-महाबिहार 
की स्थापना का समय विक्रम की पाँचवीं सदी के उत्तराद्धर में जान 
पड़ता है। पर मेरा अजुमान तो यह है कि नालन्दा में बुद्ध के 
निर्वाण के कुछ समय बाद विश्व-विद्यालय की न सही, पर किसी 
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विहार की स्थापना अवश्य हुई दोगी। हुंप्नत्संग के कथन में 
जिसका समर्थन लाभा तारानाथ भी करते हैं, तब तक बिल्कुल 
अविश्वास करना अनुचित है, जब तक खुदाई समाप्त न हो जाय, 
मेरा विश्वास है कि “नानन्द” नामक गाँव में अब यदि खुदाई का 
काम जारी किया जाय, तो बहुत सम्भव है कि नालन्दा की प्राची- 
नता के ओर अधिक प्रमाण मिलें । 
महाविहार के संस्थापक और संरक्षक 

नालन्दा के प्रथम संघाराम के बनान वाले राजा शक्रादित्य 
थे | हुएनत्संग के मत के अनुसार इनका समय ईसवी सन्‌ की 
शतादिद प्रथम में होना चाहिये | पर यह मत अन्य विद्वानों को 
सान्‍्य नहीं हैं |. 

शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त राज ने प्रथम 
संघाराम के दक्षिण में, एक दूसरा संधाराम बनवाया। तीसरे 
राजा तथागत शुप्त ने दूसरे के पूर्व में एक तीसरा संघाराम बन- 
वाया | इसके उत्तर-पूर्व में बालादित्य ने एक चौथा संघारास बन- 
वाया | उनके पुत्र यज्ञ ने अपने पिता के बनवाये हुए संघाराम के 
पश्चिम में एक ओर संघाराभ बनवाया । अन्त में फिर उनके संघा- 
राम के उत्तर में मध्य भारत के किसी एक राजा ने एक और 
संघाराम बनवा दिया। और इन सभी संघारामों को एक ऊँची 
चद्दार दीवारी से घिरवा भी दिया। इसके बाद भी अनेक राजा 
सुन्दर तथा भव्य निर्माण से, नालन्दा को सुशोभित करते रहे । 
रेवरेस्ड हिरास ने एक विद्वत्तापूण लेख में उक्त चारों राजाओं के 
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नाम को गुप्त-बंशीय प्रसिद्ध राजाओं + नामन्तर सिद्ध क्विया है 
उनका समीकरण इस प्रकार है। 


शक्रादि्त्य कुमारगुप्त (प्रथम) 
बुद्धगुप्त-राज स्कंद्गुप्त 
तथागतगुप्त-राज पुरगुप्त 
' घालादित्य-राज नरसिह गुप्त 
(१) शुप्तवंश 


यद्यपि विद्वानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार 
नहीं किया है, तथापि इसकी सत्यता पर हमें सन्देह|नहीं | कम-से- 
कम यह तो सब को मानना पड़ेगा कि बालादित्य राजा और कोई 
नहीं नरसिंह गुप्त द्वी थे । नरसिंह गुप्त की मुद्राओं में बालादित्यकी 
उपाधि है | इसी तरह शक्रादित्य का प्रथम कुमार गुप्त होना सबेथा 
सम्भव है। कुमार गुप्त की मुद्राओं पर महेन्द्रादित्य की उपाधि 
अछित है। “महेन्द्र और शक्र” का अर्थ एक ही है। अतएव 
शक्रादित्य सम्भवतः कुमारगुप्त (प्रथम) के सिवा ओर कोई न थे | 
आतार्य वामन के: “काव्यालंकार सूत्रवृत्ति” में कुमार गुप्त के 
' विद्यानुराग का उल्लेख है | उनके समग्र में गुप्तों का पराक्रम बड़ा 
प्रखर था अतएव उनका नालन्दा महा-बिहार जैसे विद्या-कन्द्र 
का प्रथम स्थापक होना कोई आशय की बात नहीं | उनके बाद 
उनके वंशज -राजा मालन्दा की श्रीवृद्धि और संरक्षण में दत्त- 
चित्त रहे । शुप्तवंशी राजाओं का समय भारतवषे कारण युग 
-कहा जाता है | उस समय देश बड़ा उन्नत और समृद्ध था। ऐसे 
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समय में नालन्दा महा-विहार की स्थापना होना सबंधा स्वाभा- 
विक है। यद्यपि ये राजा हिन्दू थे, तथापि इन्होंने अपने विद्या-अ्रेम 
तथा धार्मिक सहिष्णुता से प्रेरित होकर महा-विह्ार की स्थापना 
की और उसकी उन्नति करने में निरन्तर तत्पर रहे। 

कुमारगुप्त ( प्रथम ) का एक शिलालेख भिह्ु बुद्धमिन्न द्वारा 
बुद्ध की एक मूर्ति के निर्माण का संस्मारक है। ऐसी दशा में यह 
बात सन्देहातीत जान पड़ती है कि इन पराक्रमी और विद्या-प्रेमी 
राजाओं हारा “नालन्दा” महद्दा-बिहार का उत्तरोत्तर अभ्युद्य 


होता गया | 
(२) हप॑वर्धन 


वालादित्य (नरसिंह शुप्त) के धुत्र बज (कुमारगुप्त- द्वितीय) के 
बाद नालन्दा महा-विह्र के संरक्षकों में हुएनत्संग ने सध्यमारत 
के जिस राजा का उल्लेख किया है, वह सम्भवतः कन्नौज के हषे- 
वधन दी थे | 
'. औरी हृषषबंधन प्राचीन भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली एवं शक्ति- 
सम्पन्न नरेश थे | उनके राजत्वकाल में, जो ६०६ से ६४७ ईसवी 
तक माना जाता है, कन्नौज सवंथा उन्नति के शिखर पर पहुँचा । 
उस समय पाटलिपुत्र का जो बौद्ध-काल से लेकर गुप्त-शासन 
पर्यन्त राजनीतिक तथा धार्मिक ज्ञान का केन्द्र माना जाता था, 
सूय अस्त हो चुका था। इंसलिये, कन्नौज का कोई प्रतिद्वन्दी न 
दोने के कारण बही नगर उत्तरीय भारत में सर्वश्रेष्ठ तथा सुरम्य 
माना जाने लगा | किन्तु ह्ष के शासन का महत्व केवल इतना ही 
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नहीं कि उन्होंने कन्नौज राज्य को चतुर्दिक विस्तृत किया और 
बौद्ध-धर्म में पुनः जागृति उत्पन्न की, इतिहास में उनकी ख्याति 
का मुल्य कारण यह भी है कि उनकी नीति बहुत ही उदार और 
हितकारी थी--5न्होंने बिद्दानों का सम्मान बढ़ाया, अपनी भ्रजा 
में शिक्षा का प्रचार किया। प्रसिद्ध चीनी य।त्री “हुएनब्बॉग” के 
अनुसार हषे, भूमि-कर का चतुर्थाश तत्काल्लीन उच्च-कोटि के 
विद्वानों, ग्न्थकर्ताओं तथा धार्मिक नेताओं को पुरस्कृत करने के 
लिये प्रथक्‌ रखते थे। इस भ्रकार राजा से प्रतिष्ठा पाकर उन लोगों 
के उत्साह की वृद्धि होती थी-वे दत्तचित्त होकर पूण ज्ञान प्राप्त 
करने ही में अपना कालक्षेप करते थे। जिसका उल्लेख 'हुरती'- 
रचित ह्ानच्वाँग के जीव्रन-चरित्र से यह भी विदित द्वोता है कि 
ह॑ ने जयसेन के पांहित्य से प्रसन्न होकर उसको उड़ीसा के अस्सी 
नगरों का कर प्रदान किया था | किन्तु धन्य है जयसेन का 
अत्मत्याग कि उसने इस प्रचुर सम्पत्ति को भी अस्वीकृत कर 
दिया | उस समय जयसेन की कीर्ति पताका, उसकी विद्वत्ता ओर 
धर्मनिष्ठा के कारण समस्त बोद्ध-संसार में फहरा रही थी। 

'हवे! नालन्दा-विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। चहाँ पर 
उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया, जो पीतल की 
चादरों से आच्छादित था| नालन्दा विश्वविद्यज्ञय उस समय सत्र. 
विद्याओं का केन्द्र था। उसकी मर्यादा इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि 
उसके प्रति-उदारता प्रदर्शित करने के हेतु राजाओं में प्राय: प्रति- 
स्पर्धा हुआ करती थी | हुएनच्बाँग का जीवन चरित्र हमें यह बताता 
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है कि उसके सव्य-भवनों का निर्माण श्रेय एक के बाद दूसरे इस 
प्रकार छः राजाओं को प्राप्त है। देश के अधीश्वर (हु) ने उसके 
लिये एक सौ ग्रामों का कर प्रदान किया था | हानच्याँग ने उसके 
विशाल्न एवं कई मंजिल्लों वाले भवनों की अत्यधिक प्रशंसा की हे, 
उन भवनों के शिखर-बहुमूल्य रत्नों से जंटित और ऊपरी प्रकोष्ठ 
ग़गनचुम्बी थे नालन्दा विश्व-भारती में कई सहस्र छांत्र विश्यो- 
पाजन करते थे। उनमें से बहुतेरे छात्र तो अपनी पिपासा को ठृप्त 
करने तथा अज्ञान जनित अन्धकार को दूर करने के त्िये विदेशों 
से आते थे। वे अपने संघ के आचार और नियमों के पालन में 
बड़े कट्टर होते थे, इसलिये अखिल भारतवर्ष में आदर्श माने जाते 
थे | अध्ययन एवं शाज्ञार्थ में वे इतना व्यस्त रहते थे कि 'द्नि कब 
बीत गया, इसका उन्हें ज्ञान तंक न होता था। अहरनिश शाल 
चर्चा से उनकी ज्ञानछ्ुधा उत्तेजित हुआ करती थी। उच्च तथा 
निम्न ,श्रेणी के “भ्राह्गण” परसंपर के सहयोग से विद्या प्राप्त 
करने में सर्वधा सफल्ञ होते थे । वे महायान तथा अष्ठादश बौद्ध 
साम्प्रदायों के ग्रन्थों का भी अध्ययन करते थे, यही नहीं किन्तु 
साधारण, पुस्तकों, बेदादि, हेतु विद्या शब्द विद्या, चिकित्सा- 
विद्या, इन्द्रजाल विद्या, अथव वेद तथा साँल्यादि के अतिरिक्त वे 
“अन्यान्य अ्न्धो', का भी अवलोकन तथा पाठ करते थे। इससे 
यह स्पष्ठ है कि नालन्दा-विद्योपीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल 
प्राचीन रूढ़ियों एवं परम्पराओं की शिक्षा देना न था, किन्तु 
विशेषकर उसका लक्ष्य छात्रों में बौद्धिक और आंत्मिक:ज्ञान- 
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ज्योति को जाग्रृत करना था। उसकी सफलता का परिचय उसप्तके 
कुछ स्नातकों के नामोल्लेख ही से भली-भांति मिल सकता है । 
उन स्नातकों में धमपाल, गुणमति, स्थिरमति, चन्द्रपालादि ऐसे 
प्रगाद परिडत थे कि उनकी बुद्धि के चमत्कार तथा सदाचार स 
समस्त बौद्ध-संसार गौरवान्बित था। नालन्दा की कीति यहाँ तक 
चतुर्दिक फेल गई थी कि जो कोई अपने को इसका स्मातक चतात्ता 
वह सचंत्र सम्मानात्पद समझा जाता था।. 

हपवर्धन स्वयं कई प्रख्यात विद्वानों के संरक्तक थे | इस बात 
से भी हम जान सकते हैं कि साहित्य में उनकी कितनी अभिरुचि 
थी। उन्तकी सभा के सातरड 'बाणभट्ट' थे, जिन्होंन अपने संरक्षक 
की प्रशस्ति में 'हपचरित्र' नामक ग्रन्थ लिखा है | वाणुभट्ट रचित 
और भी कई ग्रन्थ हैं--चरडी शतक, कादम्बरी और परावती-परि- 
णय | आश्रर्य की वात है कि कादम्बरी तथा हपचरित्र दोनों 
कथाओं को वाणभट्ठ अपूर्ण छोड़ गये | पश्चात्‌ बाणभट्ट के पुत्र 
भूषण भट्ट ने--जहाँ कादम्बरी के शोक का वर्णन करना है, वहाँ 
से लेकर अन्त तक इस कथा की समाप्ति, की | भाग्यवश भूपण 
भट्ट भी एक उद्धूट विद्वान था, इसलिये उत्तराद्ध की शेली हर 
भाषा पूर्वा् ही के अनुरूप है। वस्तुतः अनुकरण इतना उत्तम है 
कि दोनों एक ही लेखक के लिखे मालूम होते हैं । 

हर्ष के साहित्य दल का दूसरा रहस्य मयूर कवि था । तत्का- 
लीन साहित्य भण्डार में--सू्रशतक, उसकी प्रधान कृति हैं इस 


३, सा. 


के पूर्व उसने “मयूरशतक” लिखा था। इन दोनों के क्रम सम्बन्ध 


बुद्ध और बोद-घम २६४ 


में एक जनोक्ति प्रसिद्ध है कि “मयूरशीतल» की रचना के पश्चात 
कवि को कुष्ठ व्याधि हो गई थी, ओर जब उसने सूयशतक बनाया 
तब रोग शान्त हो गया | सयूर कवि हपे ही का सभासद था, 
इसकी पुष्टि “सारंगधर-पद्धति” तथा “सूक्तिमुक्तावली” के इस पद्म 
से भी होती है--“अहो प्रभावों वाग्देव्या यन्‌ माततड़ दिवाकरः, 
श्री हृषस्थाभवत्त्‌ सभ्यः समोवाणमयूरयोः” अर्थात्‌ श्री सरस्वती 
देवी की महिमा इतनी है कि दिवाकर नाम का अछूत भी वाण 
और भयूर के समान श्री हप की सभा का सभासद हुआ | इस 
प्रसिद्ध छोक में “मात्र दिवाकर” नाम के एक और कवि का 
उल्लेख हे । खेद हे कि इस विद्वान के सम्बन्ध में असी तक कोई 
प्रकाश नहीं डाला गया, किन्तु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति का 
इसीसे पता क्ग सकता है कि इसको दृष द्वारा पर्याप्त सम्मान 
ओर आदर प्राप्त हुआ था । 

हुए्नत्संग ने तो लिखा है कि और भी कई राजाओं से आव- 
श्यक सामग्री तथा सहायता मिलती रही । बड़गाँव में मौखेरियों 
की दो मुद्रा मिली हैं। मौखारी राज्ञा पूर्यंवर्मा के सम्बन्ध में 
हेएनत्संग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नालन्दा में बुछ की एक 
खड़ी ताम्र-प्तिमा बनवाई थी। जिसकी ऊँचाई ८० फींट थी और 
जिसके रखने के लिये ६ मंजिल ऊँचे भवन की आवश्यकता थी | 
इसी प्रकार हृषवर्धन के अन्य मित्र राजाओं से सहायता 
मिलता थी। 


र्६्‌५्‌ नालन्दा विश्वविद्यालय 
(३) पालवंश 


हषवधन के बाद नालन्दा-महात्रिद्दर का संरक्षण प्रधानत: 
पालवंशी राजाओं द्वारा होता रहा, पालों के आधिपत्य का 
सूत्रपात आठवीं इंसवी सदी के आरम्भ से होता हैं। उस समय 
से बारहवीं सदी तक विश्वविद्यालय उन्हीं के संरक्षण में रहा। 
खुदाई में पाल्वंशियों की कई मुद्रायें मिली हैं। देवपाल के शिला- 
लेख से मालूम होता है कि उन्होंने वीरदेव को प्रधानाध्यक्ष बनाया 
था। पालवंश के प्रथम राजा “गोपाल” (प्रथम) ने (ई०सन ७३०- 
७६६) ओदंत्तपुर में एक बिहार की स्थापना की और घमर्मपाल ने 
(६० सन्‌ ७६६-८०६) विक्रमशिला में एक दूसरे बिहार की स्थापना 
की | फिर भी नालन्दा मद्याविद्वार कों इन पालवंशी राजाओं से 
समुचित सहायता मिलती गई | इन राजाओं के ऐसे शिल्षा लेख 
मिले हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के लिये दिये इनके दानों का उल्लेख 
है । “अष्ट साहसिक प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि इस वंश 
. के अन्तिम राजा गोविन्दपाल” का नाम भी नालन्दा से सम्बद्ध 
है। 'अप्ट- साइखिका प्रज्ञापालिका” की एक प्रतिलिपि नालन्दा में 
गोविन्दपाल के चौथे वर्ष (ई० सन्‌ ११६५) में तैयार हुई थी। इस 
के थोड़े ही दिन वाद मुसलमानों के हाथ से इस विशाल-विद्यालय 
का ध्वंस हुंआ | इसके बाद फ़िर एक बार इसे पुनरुजजीबित करने 
की चेष्टा का उल्लेख है। पर वह चेष्टा विफल हुई। अन्त सें 
कुछ तीर्थिकों ने आंग लगा कर इसे जला डाला । 
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हम ऊपर लिख चुके हैँ कि आरंभ से दी नालन्दा को देश 
के विद्यानुरागी राजा महाराजाओं से यह अपरिमित सहायता 
मिलती रही | सम्भव है कि इसी कारण इस स्थानका नाम नालंदा' 
(अनन्तदान) पड़ गया हो । पर इस बात के सम्बन्ध में हुंएनत्संग 
ने बढ़ी दिलचस्प वातें लिखी हँ--जेन श्रुति यह थी कि संघाराम 
के दक्षिण में आम्रवाटिका के बीच एक तालाव था। उसके निवासी 
नाग का नाम नालन्दा था ओर उसी से इस स्थान का यह नाम 
पड़ गया। किन्तु हुएनत्संग यह मत स्वीकार नहीं करता । प्राचीन 
काल में तथागत भगवान जब वोधिसत्व का जीवन व्यतीत कर 
रहे थे तव एक वार एक बड़े देश के राजा हुए, और इसी स्थान 
“को अपनी राजधानी चनाई | करुणा से आदर होकर वे निरन्तर यहाँ 
के जीवों के दुख दूर करते में तल्लीन रहते थे । इसकी स्थृति में वे 
अनन्त उदारता के अवत्तार--अथवा “न-अलं-दा” (अग्रतिम- 
दानी) कहे जाने लगे, ओर संघाराम का यह नामकरण उसी.स्ट्ृति 
की रक्षा के लिये हुआ । हुएनत्संग “जातक कथा” के आधार पर 
नालन्दा नाम की यही व्युत्पत्ति मानता है। किन्तु इत्सिंग उपयुक्त 
जनश्रुति.्राली ही बात को सच बताता है । हाल में पं० हीरानन्द 
शाल्री ने एक और मनोरंजक सिद्धान्त पेश किया है-- 
7 वे नालन्दा की व्युतत्ति “नल” अर्थात कमल के फूलों से 
वतलाते हैं । कंमल के फूल आज भी नालन्दा में प्रचुरता से पाये 
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जाते हैं। पर जो हो, हुएनत्संग के समय में नालन्दा का नाम दिग- 
दिगन्त में व्याप्त हो गया था | इसकी उज्ज्बज्ञ कीति कौमुदी विश्र- 
विस्तृत हो. चली थी । इसके यश सौरभ से आक्ृष्ट द्वाकर ही सुदुर 
देशों से हजायों यात्री और विद्यार्थी यहाँ आते थे | उन दिनों रेल 
न थी। सा में वीहढ़-से-बीहड़ स्थल थे। ढाकुओं और वन्य- 
जन्तुओं का भय था। इत्सिंग और.हुए्नत्संग के विवरणों को 
पढ़ने से यह पता लगता हैं कि केसी-केमी कठिनाइयों को पार 
करके वे यहाँ पहुँचे थे | वैसे दिलों में दारूण कष्ठों और विध्नों का 
सामना करते हुए, विदेशियों के दल-के-दल्न का यहाँ आना नालन्दा 
की महत्ता का द्योतक हैं। इस मसद्दत्ता को सुरक्षित रखने का श्रेय 
चीनी यात्रियों को है, जिनके यात्रा-विवरण हमारे इतिहास के रत्न 
हैं। हुण्नत्संग, इत्सिंग, कि-ई, बु्केंग आदि की यात्रा बृतान्तों में 
हमें नालन्दा की शिक्षा पद्धति आदि का बड़ा दी रोचक विवरण 
मिलता है। 
प्रवेशिका-परीक्षा ओर शिक्षा-पद्धति 
नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली कितनी उच्च-कोंटि की थी, इसका 
कुछ अनुमान हम हुएनत्संग के दिये हुए द्वार परिडत से कर सकते 
हैं । हम कह चुके हैं कि विद्यालय के चारो' ओर, सध्यमारत के 
किसी राजा की जो सम्भवत्त: दर्षव्धेन द्वी थे” बनवाई हुई, एक 
ऊँची प्राचीर थी | उसमें केवल एक ही द्वार था | उस द्वार पर 
एक ग्रकाण्ड विद्वान हार परिडत रहता था | वह उन नये विद्या- 
थियों की परीक्षा ज्ञेता था, जो विद्यालय में दाखिल द्वीने के लिये 
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सुदूखवर्ती देशों से आते थे | यही उन लोगों की प्रचेशिका-परीक्षा 
थी। जो द्वार परिडत के प्रश्नों का सन्‍्तोषज्ननक उत्तर न दे सकते 
थे उन्हें मिराश होकर लोट जाना पड़ता था । इस परीज्षा भें सफल 
होने के लिये प्राचीन और नवीन ग्रन्थों का मननशील्षता पूर्वक 
अध्ययन करना आवश्यक था। नवागत विद्याथियों' को कठिन 
शाज्मार्थ द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी । यह परीक्षा 
इतनी कठिन थी कि इसमें ७ या ८ प्रवेशार्थी असफल्न होकर लौट 
जाते थे । 

विक्रमशिल्ला में भी यही प्रणाली थी। वहाँ ६ द्वार थे। सब 
पर एक-एक द्वार परिडत थे | जो दो तीन सफल होते थे उनका 
भी सारा अभिमान विद्यालय के भीतर जाने पर चूर हो जाता था 
तारीक़ वो यह कि द्वार परीक्षा की कठिनता होते हुए भी हुएनत्संग 
के समय में विद्यार्थियों की संख्या १०००० थी | 

लब्ध प्रतिष्ठ चोद्ध-मिक्तु उनके अध्यापक थे। शिक्षा पद्धति 
ठीक प्राचीन गुरुकुलों के ढंग की थी । छात्रों और अध्यापकों में 
बड़ा स्नेह था। छात्र बढ़े गुरु भक्त थे। “तपसा ब्रद्मचर्यण अश्रद्धया” 
इन तीनों के सुभग संमिश्रण से छात्रों का जीवन दोप्रिमान था | 
वौद्ध-धर्म ग्रन्थों के अतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दबिद्या, तन्त्र, 
साँस्य तथा अन्य विविध विपय भी पढ़ाये जाते थे। सर्वाज्नणि 
शिक्षा के प्रभाव से, हुएनत्संग के समय में, एक सहख्न ऐसे विद्वान 
थे जो दस विषयों में निपुण थे। पाँच सो ऐसे थे जो ३० दिपयों 
में पर्िडित थे, और १० ऐसे थे, जो ४० बिपयों में पारंगत थे । 


२६६ नालन्दा घिश्व-विद्यालय 


तत्कालीद कुलपति प्रधानाचाय शील्ष भद्र'ं ती सभी विषयोंके पार- 
दर्शी थे। हुएनत्संग ने यहां आकर इन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण किया 
था। पुनः इत्लिद्ग के विवरण से पता चलता है कि यहाँ शिक्षा के 
दो विभाग थे । प्राथमिक और उच्च ! प्राथमिक शिक्षा में सब से 
पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता था। उसके बाद क्रम से हेतुविद्या, 
अभिषम कोष और जातकर का अध्ययन करना पड़ता था। इस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
प्रहण करने के योग्य होते थे। तब उन्हें विद्वान अध्यापकों के साथ 
सम्भाव्य प्रश्नों पर शास्राथ करके ज्ञानाजंन करना पड़ता था। 
इस तरह जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब वे राजसभा 
में जाते थे; वहाँ अपनी चिद्वत्ता का परिचय देकर किसी राजकीय 
पद्‌ पर नियुक्त होते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे। प्रखर 
प्रतिभा बाल्ले विद्वानों की स्मृति-रक्षा के लिये उनका नाम प्रमुख 
एवं उच्च द्वारों पर धवल्ल चर्णों में अद्धित कर दिया जाता था। 
परन्तु जिन लोगों की प्रचृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती 
थी, वे और काम न करके अपने अध्ययन का क्रस पूवंबत रखते 
थे। उन्हें वेदों और शाख्रों का भी अध्ययन करना पड़ता था। 
गुरु और शिष्य का सम्बन्ध आदशे था। परस्पर वातालाप में 
गुरुओं से शिष्यों को निरन्तर अमूल्य उपदेश मिला करदे थे । 
हुएनस्संग ने लिखा है कि सारा दिल ज्ञान-चर्चा और बाद-विचाद 
तभा गृढ़ प्रश्नों के समाधान में बीतता था । 


बुद्ध और बोद-घम ह ३०० 


नियमानुशासन 

विद्यालय का नियमानुशासन भी ग्रशंसनीय था | सब लोगों 
को संघ के उन सभी नियमों का 'पात्नन करना पड़ता था, जिन्हें 
स्वयं सगवान्‌ बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदभाव का नाम न था। 
राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान--सब पर 
नियम समान भाव से लागू थे । 

जों लोग जितने अधिक बप के शिष्य होते थे, उनका पद 
उतना ही उच्च गिना जाता था। अथांत विद्या के अनुसार उनका 
पद होता था | 

संघ के सभी नित्रासियों को सब क्राम ठीक समय पर करना 
पड़ता था | पूजा-पाठ, भोजन-शयन सबके लिये समय नियत थ।। 
समयज्ञान के लिये जल-घड़ी का प्रवन्ध था। उसी के अनुसार 
सूचना देने के लिये घए्टा बजाया जाता था। घण्टा बजाने के 
लिये लड़के और “कर्मइन” ( विशेष कर्मचारी ) नियुक्त थे। 
इह्सिंग ने जल-बड़ी और घण्टे का बड़ा रोचक वर्णान किया है | 
यदि कोई अनियत समय पर कोई काम करते पाया जाता था तो 
निथमानुसार दण्ड का भागी द्वोता था )! हुएनत्संग ,लिखता है-- 
“इस संघाराम के नियम जैसे कठोर हैं बैसे ही साधु ल्ञोंग भी 
उनका पालन करने में तत्पर हैं, और सम्पू्ं भारतवर्ष भक्ति के 
साथ इन लोगों का अनुसरण करता है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों 
को इन नियमों के अतिरिक्त विनय और शिष्टता के नियमों का भी 
पालन करना पड़ता था। व्यसन का तो उनमें नाम भी न था। 


३०९ नालन्दा विश्वविद्यालय 


उनका चरित्र शुद्ध और जीवन तपस्यासय था । छात्रावास की 
कोंठरियों में उनके सोने के लिये जो पत्थर के संच बने हुए हैं वे 
इस ढग के हैं कि उन पर शायद ही कोई सुख की नींद सो सके ! 
निश्चय ही वे जान-बूककर ऐेसे बनाये गये थे। उनसे यह स्पष्ट 
विद्त होता है कि वहाँ विद्यार्थी जोवन में श्वान-निद्रा! के आदरो 
का किस प्रकार पाज्नन किया जाता था | संघाराम की एक-एक 
कोठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहने का ग्रवन्ध था । उसीमें उनकी 
चीज़ें रखने तथा सोन की भी व्यवस्था थी | विद्यालय में ऐसे सौ 
मंच चने हुए थे, जिन पर गुरु बेंठकर शिष्यों को/शिज्ञा देते थे। 
वाद-विवाद के लिये बड़े-बड़े कमरे बन हुए थे, जिनमें दो हजार 
मिज्नु एक साथ बैंठ सकते थे | ज्योतिर्विद्या की पढ़ाई के लिये ऊँचे- 
ऊँचे मानमंदिर बने हुए थे | 


विद्यालय के आय-व्यय आदि का अबंध 


वह विशुद्ध निःशुल्क शिक्षा थी। बिना किसी तरद्द के खचे के 
ही विद्यार्थियों की देनिक आवश्यकतायें पूरी दो जाती थीं। हुएन- 
त्संग मे लिखा हैं कि देश के तत्कालीन राजा ने एकसो गाँवों का 
कर वियालय के लिये अलग कर दिया था । यद्द राजा सम्भवतः 
“हर्ष ही दोगा। हपे के सम्बन्ध में हुएनत्संग ने लिखा है- 
"जब हर ने संघाराम में वद्धआअतिमा बनवाने का निश्चय किया, तब 
उन्होंने कद्दा, में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये प्रति दिन संघ 
के चालीस भिछ्लुकों को भोजन कराऊँगा। इसके अतिरिक्त उक्त 


बुद्ध और बौद्ध-धर्य ३०२ 


गाँत्रों के २०० गृहस्थ भी कईसी मन चावल और कईसी सन दूध 
तथा मक्खन अति दिन दान करते थे । 

विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के अन्न, वस्र, शय्या और 
अषधि का समुचित अबन्ध था। हुएनत्संग जब तक नालन्दा सें 
रहा, तब तक उसे १२० जंकीर, २० सुपारी, आधा छुटाँक कपूर 
और जञगभग ३॥ छुटाँक महाशील चावल मिलता रहा । इसके 
अतिरिक्त उसे प्रति मांस लगभग ३-४ छुटाँक तेल यथेष्ट सक्‍्खत 
ओर अन्य आवश्यक वस्तुय्यें भी मिलती थीं। इत्सिंग के समय में 
विद्यालय के अधिकार में २०० गाँव आ चुके थे | मालूम होता है 
हुएनत्संग के बाद और इत्सिंग के ससय तक सौ और गाँवों का 
कर विद्यालय के ख् के लिये मिल चुका था। ये गाँव राजाओं 
की कई पीढ़ियों के दान के फल थे। आगे चलकर पालबंशी 
राजाओं के समय में भी इस तरह की सहायता और दान की 
प्रणाली जारी रही | श्री हीरानन्द शास्त्री को नालन्दा में श्री देव- 
पाल देव का एक ताम्रपन्न सिला था। उसमें देवपाल हारा महा- 
विद्वार के संचालन के एक और चतुर्दिक से आये हुए भिक्षुकों के 
सेवा-सत्कार तथा धर्म-अन्थों के लिखने के लिये “राजग्रह० और 
“गया? ज़िले के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है । इसी प्रकार 
अन्त तक एक के बाद दूसरे राजा से सहायता मिलती गई। इसी- 
लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीवन की आवश्यकताओं की चिन्ता से 
मुक्त होकर, निःशुल्क शिक्षा पाते हुए निरन्तर ज्ञानाजन सें दृत्त- 
चित्त रहते थे । 


। ०३ नालन्दा विश्व-सिद्यालय 


पुस्तकालय 


विद्यालय में एक बहुत विशात्न पुस्तकाज्ञय भी था। इसके लिये 
यहां के “धम्सगंज” नासक स्थान में तीन भव्य भवन बने हुए थे, 
रम़सागर, रत्रदथि और रक़्रंजक । इनमें रज्नद्धि नो खरड का 
था। इन खण्डों म॑ असंख्य पुस्तर्क सजी रहती थीं | पुस्तकालय 
में बोद्ध-धर्स अन्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के लिये अनेक भिक्ु 
नियुक्त थे। दूर-दूर देशों के विद्वान भी आकर यहां के ग्रन्थों की 
प्रतिलिपि ले जाया करते थे | हुएनत्संग यहां दो वर्ष रह कर ६४५७ 
प्रन्थों की प्रतिलिपि तैयार करके अपने साथ हे गया था । इत्सिंग 
भी अपने साथ कोई ४०० पुस्तकों की प्रतिलिपि ले गया | नालन्दा 
के हस्तलिपिकार अपनी तैयार की हुई हस्तलिपि में अपने नाम के 
साथ-साथ तत्कालीन राजा के राज्यकाल का भी उह्लख कर देते 
थे। यही कारण है कि नालन्दा की जो दर्त-लिखित पुस्तक आज 
कल यत्र-तत्र मिल जाती हैं, उनके समय का बोध सुगमता से हो 
जाता है। ऐसे मिल जाने वाले भ्न्थों में कितने ही पाल-काज्नीन 
होते हैं । इससे मालूम द्वोता है कि उस समय चहुँत से ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियोँ तैयार की गई थीं। नालन्दा के कई हरत-लिखित ग्रंथ 
आज केम्त्रिज और लन्‍्दन के पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। 


महाविधालय के कुछ प्रसिद्ध चिद्वान 


नालन्दा-महविहार में विद्या के सभी साधन विद्यमान थे। 
इसीलिये यहाँ से एफ-से-एक दिग्गज विद्वान निकल्षत्ते थे, जो फेवल 


बुद्ध और वोद-धर्म ३०४ 


विदेश में ही नहीं सुदूर विदेशों में भी जाकर ज्ञान का प्रचार करते 
थे! हुएनत्संग ने कुछ उद्भूट पंडितों का नामोल्लेख किया है| लिखा 
है कि प्रत्येक विद्वान ने कोइ दस-दस पुस्तर्क ओर टीकार्ये चनाई 
थीं, जो चारों ओर देश में प्रचलित हुईं ओर अब तक प्रमिद्ध हैं। 
. . अपनी विद्वत्ता से ज्ञानहीन संसारी मनुष्यों को प्रवुद्ध ऋरने 
वाले धर्मपाल और चन्द्रपाल अपने श्रेष्ठ उपदेश की धारा दूर तक 
प्रवाहित करने वाले गुणमति, ओर स्थिरसति, सुत्पष्ट युक्तियों चाले 
प्रभामित्र,विशुद्ध वाग्मी जिनमित्र,आदर्श चरित्रवान्‌ और बुद्धिमान 
ज्ञानचन्द्र, शीघ्रचुद्ध तथा शीलभद्र मद्याविद्वार के शिक्षकों में मान्य 
प्रधान थे | इनमें जिनमित्र “भूलसबास्तिवाद-ननकाय» के प्रणेता 
थे। हुएनत्संग के समय में शोलभद्र द्वी विद्यालय के प्रधानाचाय 
थे। वे बंगाल के राजकुमार थे, पर संसार से विरक्त हो, धर्म और 
विद्या की उपासना में लग गये थे | सभी सूत्रों और शात्ों पर 
उनका अखणड अधिकार था । हुएनत्संग उन्हीं का शिष्य रहा ! 
इत्सिंग ने उनके अतिरिक्त नागाजुन, देव, अश्वघोप, वमुबन्धु, 
दिल्‍नाग, कमलशील, रत्नसिंह प्रभूति अन्य कइ् विद्वानों का 
उल्लेख किया है। नवीं इस्त्री सदी के प्रारम्भ में नालन्द्रा के विद्वान 
“जान्तिरक्षित, भोट देश (तिब्बत) के राजा हारा निमंत्रित होकर 
चहाँ गये थे । उन्हीं के ढ्वारा वहाँ के आधुनिक 'ल्ामाए मत, का 
चीज-वपन हुआ | उन्हें वहाँ “आचाय॑चोधिसत्व” की उपाधि मिली 
थी । उनके वाद नालन्दा से “कमल्लशील?ए निमन्त्रित होकर बहाँ 
गये और अभिषर्म-शाखा के अध्यक्ष बनाये गये । हमें पात्तों के 





३०५४ नालन्दा विश्वन्विद्यालय 


समय*क कुछ ऐसे ही विद्वानों का भी पता लगता है। यथा--वीर- 
देंब, जिन्हें देवपाल ने नालन्दा का प्रधानाचायं वनाया था। पूर्वोक्ति 
हिलसा नासक «स्थान में देवपाल का एक शिलालेख मिला है, 
जिसमें मंजुश्रीदेव नामक एक अन्य बिद्वान का भी उल्लेख हैे। 
नयपाल ( १०१४ ६० ) के समय में नालन्दा महाविहार के प्रधा- 
ताचाय “दीपंकर श्रीज्ञान” थे, जिन्हें भोट के राजा की प्रार्थना के 
अनुसार वहाँ जाना पड़ा था | नालन्दा के और भी कट परिडतों 


ने धाहर जाकर ज्ञान का आलोक फेलाया था। इनका वणुन करते 
हए इत्सिंग में लिखा है कि ये सभी समान रूप से प्रसिद्ध थे । 


धार्मिक आदर्श और महाविहार के विशिष्ट मन्दिर 
आवास भवन आवब 

नालन्दा महाविद्यार का धार्मिक आदर बोद्ध-बर्म का महायान 
सम्प्रदाय था । यहाँ सर्वास्तिवाद की प्रधानता थी। हुएनत्संग के 
समय में यह विद्यालय तान्त्रिक मत का केन्द्र हो रहा था। नालन्दा 
महाविद्ार की यद्द बहुत बड़ी खत्री है कि यद्यपि वह सबंतोभावेन 
बोद्ध विद्यालय था, तथापि सान्प्रदायिक असहिष्णुत्ता वहाँ लेशमात्र 
थी | वहाँ चौद्ध-मूर्तियों के साथ शिव-पावेत्री आदि हिन्दू देव- 
देवियों का पाया जाना इस चात का प्रत्यक्ष प्रसाण है। पाठकों को 
ह जानने की उत्सुकता होगी कि इतने अधिक परिडतों और 
विद्यार्थियों के रहने का क्या प्रचन्ध था। अध्यापकों और छात्रों के 
रहने के लिये वहाँ एक-से-एक विस्तृत, विशाल और दशेनीय भवन 


बने हुए थे। 
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ऊपर कहा जा चुका दे कि नालन्दा में किस प्रकार एक के 
बाद दूसरे राजा संधारामों का निर्माण कराते रहते थे | हुएनत्संग 
ने यहाँ के संघारासों और कुछ ब्रिहारों का वणुन किया है | यहाँ 
का एक बिद्दार तो तीन सौ फ्री ऊँचा था, यद्द बहुत विशाल था। 
हुएनत्संग लिखता है--“इसको सुन्दरता, विस्तार और इसके 
भीतर बुद्धदेव की मूर्ति आदि सब बातें ठीक वैसी ही हैं, जैसे 
घोधिवृज्ञ के नीचे वाले बिहार में हैं | | 

बुद्धभद्र का निवास-भवन, .जिसमें हुएनत्संगठहरा था, चार 
खण्ड का था। इन विशाल एवं मनोहर मन्दिरों की प्रशंसा में 
हुएनत्संग के जीवनी-लेखक हुई-ली ने लिखा हे--“समलंकृत 
शिखर तथा सुष्रमापूर्ण अद्टाल्षिकार्ये उत्तंग गिर-श्रह्लों की तरह 
परस्पर सम्मिलित हेंही बेधशाल्रायें प्रातःकालीन बाष्प में लुप्त-सी 
जान पड़ती हैं ओर ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊँचे जान पड़ते 
हैं| खिड़कियों से यह देखा जा सकता है कि हवा और मेघ किस 
प्रकार नये आकारों को सृष्टि करते हैं। गगनचुंबी वलभियों के 
ऊपर सूये-चन्द्र अहणा का स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकता है। 
गहरे और निर्मल जलाशय लाज़् और नीले कमलों को बड़ी 
सुन्दरता से धारण किये हुए हैं । बीच-बीच में उन्र पर विस्तीयं 
अ्रमराइयों की बड़ी सुन्दर छाया पड़ती है। बाहर के सभी चैत्य, 
जिनमें मिकछुकों के आवास हैं, चार खण्ड के हैं सीढ़ियों के सर्पा- 
कार भ्ुकाव, छतों के सुसज्जित छोर, खम्भों की नफ्नीस नक्काशी, 
वेदिकाओं ( २४४02 ) की मनोहर पंक्तियाँ, खपरेल छदों के 
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ऊपर हज़ारों रंगों में प्रतिविम्बित प्रकाश--ये सब मिलकर एक 
दृश्य की श्रीवृद्धि करते हैं। 
वस्तु तथा मूर्ति-कला 
नालन्दा की वस्तु तथा मूर्ति-कला के सम्बन्ध में कुछ कहे 
बिना यह विवरण अधूरा रह जायगा। यहाँ के भवनों की छेकन 
(],०५००८, ए2)॥) में इतना सोछतच्र है कि आज खोदकर निकाले. 
गये भग्मावशेषों को दशा में भी उन्हें देखकर हृदय आनन्दित हो 
उठता है और उनके बनी हुई दशा का चित्र आप-ही-आप आँखों 
के आगे खिंच जाता है। एक के बाद एक भवन यहाँ के स्थापति 
इस खबी से बनाये गये हैं, मानो सारे विद्यापीठ का नक़शा उन्होंने 
पहले ही से सोच रकखा हो | कोई भी इमारत ऐसी नहीं है, जो 
वेजोड़, वेमेल वा कुठार मालूम पड़ती हो । जिस भवन-सालिका 
के निर्माण में, एक सहस्त वर्ष का लम्बा समय लगा हो, वहाँ ऐसे 
सोछव का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्क का काम 
हे | नालन्दा की खुदाई के पहले भारतीय स्थापल्य के इतिहास के 
विद्वानों का मत था कि इसारतों में कमानियों, डाटों ( 87८९5 ) 
का अयोग भारत ने अरब से सीखा है, पहले से भारतीय वास्तु 
शिल्पी कमानी के सिद्धान्त से अनभिज्ञ थे। किन्तु नालन्दा के 
उद्घाटित होने पर यह अनुमान निर्मल सिद्ध हुआ | 
आज जो चार प्रकार की कमानियाँ--अर्थात््‌ गोल, कुबड़ी, 
नोकदार और समथल--भवनों के निर्माण में व्यवहनत होती हैं, 
स« चारों ही के नमूने यहाँ की इमारतों में मिले हैं। यहाँ की इमा- 
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रतों की पृष्ठ और सुडौल इंट ऐसी सुधड़ता से चिनी गई हैं कि 
कहीं-कहीं तो उसकी दरज तक नहीं मालूम द्वोती ! मालन्दा के 
द्वाप्नावान भर कमरे आदि देखने से सचमुच ही आजकल के 
प्रसिद्ध विद्यालय भी फीके स लगते हैं| कही-फ्ही मंचादि की 
भित्तियों पर ऐसी सुन्दर चित्र मूर्तिकारी ६ कि देखते ही वनता है। 
कहीं वरुद्ध के जातक के कथाओं की बातें अंकित हैं, कहीं शिव 
और पावती फी प्रतिकृति, कहीं बाजा बजाती हुई किन्नारियाँ, कहीं 
गजलक्ष, कहीं अम्नि, कहीं छुत्रेर, कहीं संकटाकृत आदि। एक 
बूहतस्तूप के भूमिस्पशो मुद्रा में बुद्धरेच की एक भव्य विशाल मूर्ति 
है| वह आकार में शायद बौद्ध-गया की मूर्ति के लगभग द्वोगी | 
यहाँ के लोग उसे आजकल वटुक भैरव की मूर्ति समझते हैं. और 
इसकी पूजा करते हैं। यहाँ इमारतों पर जो कतिपय चुद्ध-मूर्तियाँ 
ससाल्े की बनी हैं । वे इतनी भावपूरं हैं कि उनका शब्द-चित्रण 
असम्भव-सा है | बुद्ध के प्रशान्त भव्य मुख-मण्डल पर दया, 
करुणा और दिव्य सौन्दर्य की जो अभिव्यक्ति शिल्पी ने की है, 
उनके विमल और ध्यानस्थ नत्रों से जो आभा, आद्वता, गम्भी रता, 
एकाप्रता एवं बिश्व-चेदना उसने टपकाई है, उसके दशन करके 
किसका हृदय पत्रित्न एवं निष्पंक न हो जायगा | यहाँ की प्रस्तर 
मूर्तियां भी ऐसी सुन्दर हैं। ओर छोटी-छोटी धातु-अतिमाओं में वो 
पावन लोकोत्तर भावों की ज्यंजना में तो कल्वाचन्तों ने कमाल कर 
दिया हैं | अंगप्रमाण ( एनाटोमी ) की जो पाश्चात्य परिभाषा है. 
उसका चाह्दे इन मूर्तियों में अभाव हो, किन्तु भाव और कल्पना 
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है औ.. 


के निद््शन में (तो ये अद्वितीय हैं, अर्थात्‌ कल्ा का वास्तविक 
उद्देश्य--“हृदय में लोकोत्तर आनन्द का उद्बोधन” इनके द्वारा 
पूर्णतः सिद्ध होता है। 
कूप ओर जलाशय 

हुएनत्संग ने नालन्दा के एक विशाल कूप का वर्णन किया है। 
खुदाई में भी एक अठमहला सुन्दर कुआँ मिला है। इस कुएँ को 
देखकर हम इसका जल पीने का लोभ सँचरण न कर सके। वास्तव 
में जल सुस्वादु और निमल हैं । कई प्राचीन जलाशय अब भी 
यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तालाब तो ऐसा है, जिसमें स्नान 
करने से लोगों का ऐसा ही विश्वास है कि कुष्ठ-रोग दूर हो जात 
है। कम-से-कम एक ऐसे सज्जन को तो हस स्वयं जानते हैं, जिन 
का बढ़ा हुआ कुछ-रोग केचल इस तालाब में नित्य स्नान करने से 
छूट गया | शरदू-ऋतु में ये जलाशय विकसित कमलों से विभूषित 
होकर अत्यन्त मनोहर देख पड़ते हे ॥ 

प्रहार आर सहार 

नालन्दा के संघारामों को देखने से जान पड़ता है कि उन पर 
हृदयहीन शब्रुओं के अनेक प्रहार हुए थे | कुछ मन्दिर और 
आवास प्राचीन भभ्नावशेपों के ऊपर बने मालूम होते हैं । नालन्द 
महाविह्ार पर श्रथम आघात सम्भवत:ः बाल्लादित्य (नरसिंह गुप्त) 
के शत्रु “मिहिरक्ुल” का हुआ होगा । वाल्ादित्य-राज ने इमारतों 
की फिर मरम्मत करा दी होगी । दूसरा प्रह्यार शशांक” का हुआ 
होगा । इस वार मरम्मत हर्षवर्धन ने कराई होगी। 
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संघारामों के चारों ओर ऊँची चहारदीवारी बनाने का उद्देश्य 
सम्भवत्तः उन्हें वाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना ही होगा | 
जो हो, नालन्दा पर अन्तिम घोर प्रहार मुसलमानों का हुआ | 
प्रहार क्या संहार ही हुआ। मुसलमान इतिहासकार 'मिनाज' के 
अनुसार मगध पर मुसलमानों की चढ़ाई का समय १६६६ ३० 
हे | उसी समय इधर के तीनों विद्यालयों नालन्दा, विक्रमशित्ा 
ओर ओंदतपुर का विध्वंस हुआ। तारानाथ से मालूम होता है कि 
मगध की पहली चढ़ाई में मुसलमानों को निराश होकर भाग जाना 
पड़ा था, पर दूसरी चढ़ाई में मुहम्मद बख्तियार अचानक बड़ी 
चढ़ाई के साथ टूंट पड़ा | उसके आक्रमण का पता किसी को न 
था । उस समय सगध के राजा गोविन्दपाल थे । वे बहुत बूढ़े हो 
गये थे। लड़ाई में वे बीर गति को भाप्त हुए | फिर तों खूब लद- 
पाट मची | उसी समय नालन्दा महाबिहार का विनाश हुआ। 
बहुंत-से भिक्षु मार डाले गये । कुछ विदेशों में भाग गये । अन्ध- 
तान्त्रिक मत के दुष्प्रभाव से, घर्म-आ्रान्तियों से, व्यसिचार आदि 
से बौद्ध-घम उस समय भीतर-ही-भीतर जजर हो उठा था। उसकी 
वह पुरानी शक्ति जीण-शीणे हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त देश- 
भर में उस समय उत्पात और अनाचार व्याप्त था। अतएव देश 
की वत्कालीन स्थिति का अनुसरण करते हुए नालन्दा भी अधः- 
पतित हुआ ) उसके बाद तिव्बती प्रमाण के अनुसार नाल्नन्दा को 
पुनर्जीवित करने का अ्रयत्त किया गया । “मुद्वितमद्र” नामक एक 
मिछुक ने वहाँ के चेत्यों और मन्दिरों की सरम्सत कराई होगी । 
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किसी राजा के मन्त्री 'कुक्कटसिद्धि” ने एक और मन्दिर का 
नर्माश किया । एक समय जब उसमें धर्मोपदेश| हो रहा था, दो 
दरिद्र तीथंक वहाँ आ पहुँचे । कुछ दुष्ट चंचल भिक्षुकों ने उन पर 
अशुद्ध जल्न फेंककर उन्कां अपमान किया। इससे थे ऋद्ध हो 
गये । तदुपरान्त बारह वषे तक सूर्य की उपासना करके उन्होंने 
एक यज्ञ का अनुष्ठान आरसम्भ किया और महाबिह्ार के मन्दिरों 
आदि पर यज्ञादि के धधकते हुए चेले ओर अंगारे फेंककर उन्हें 
भस्म कर डाला | खुदाई में जो मन्दिर आदि निकल रहे हैं, उनमें 
जलाये जाने का स्पष्ट प्रसाण मिल रह है। बालादित्य के शित्षा- 
लेख से भी इस बात की सत्यता सिद्ध होती हैं। उस शिलालेख 
में अम्निदाह के बाद एक मन्दिर के मरम्मत किये जाने का उल्लेख 
है। नालन्दा में प्राप्त जले हुए चावल के कण भी इस बात की 
स्पष्ट सूचना देंते हैं। सम्भव है. कि चावल के इन करों में हुएन- 
संग द्वारा प्रशंसित उस 'महाशील' चावल के कण भी हों, जो 
उसे अन्यान्य वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था | उस चावल 
के कण भी पुष्ट होते थे । 
भात तो बहुत द्दी सुगन्धित और चमकीला होता था। वह 
चावल केवल मगध में दी होता था और राजा-महद्दाराजाओं तथा 
धार्मिक महात्माओं को ही मिलता था। इसी लिये उसका नाम 
“सहाशीज” पड़ा था । । 
 उपसहार 
नालन्दा-महाबिद्वर के उदय और अस्त की कहानी संक्षेप में 


 ] 
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हम सुना चुके | यह एक आदश विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के 
सभी उच्च आदश उसमें वर्तमान थे। कोलाहलपूर्ण संसार से ' 
दूर निमेल जलाशयों और सुविस्तृत आम्रकाननों से सुशोभित 
शान्त एवं सात्विक तपोवन में, इसकी स्थापना हुई थी। तपोबन 
ओर तपोसय जीवन, यही इसकी महत्ता का रहस्य था। इसके 
भव्य भवनों, मनोहर मन्दिरों ओर सुचारु चेत्यादिकों के देखने 
ओर इसके विश्वव्यापी पवित्र प्रभाव का चिन्तन करने से हृदय में 
अनेक कोमल और किशोर भावनायें जाग उठती हैं । कई सौ वर्षो 
का इतिदास आँखों के सामने नाच उठता है। 

आगरे के प्रसिद्ध ताजमहल? पर अनेक कवियों न अनूठी 
उक्तियाँ कही हैं | पर नालन्दा के भञ्न, किन्तु दिव्य चिहारों और 
संधारामों पर उनका हृदय नहीं पसीजा | नालन्दा अनेक तपस्वी 
महात्माओं के यश-सोरभ से सुरभित है । इसमें हत्तंत्री मंक्त करने 
की पर्याप्त सामग्री है। इस तीथ-भूमि का अत्येक रेशु-क्रम भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का दपण है | इसके दर्शन से ऐसा भासित्त 
होता है, मानो भ्राचीन भन्न-मन्दिरों से बौद्ध-मिक्ुुकों की पवित्र 
आंत्मायें संसार के कल्याण के निमित्त दिव्य ज्ञान का आलोक 
लिये हुए निकल रही हैं। यहाँ का सारा वायु-मण्डल इस पत्रित्र 
मन्त्र से गूंजता हुआ-सा प्रतीत होता है-- 
,. “धर्म शरणं गच्छामि, बुद्ध शरणं गच्छामि, रूंय॑ शरणां 
गच्छामि” । 
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.. बीद्ध-धर्स के लोप की कथा एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। यह 
प्रात समझ में नहीं आती कि जो बोद्ध-घमं ४०० वर्षो के अन्दर 
लगभग सारे एशिया के, अन्दर फैल गया, बह एकाएक कैसे लोप 
हो गयः । परन्तु वास्तव में देखा जाय तों हमें मालूम होगा कि 
बोद्ध-चर्म का ज्ञोप नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया । यह 
तो हमको भानना ही पड़ेगा कि जिस समय वौद्ध-धम लगभग 
समस्त एशिया में फेल गया था, उस समय भी हिन्दू-घर्म नष्ट नहीं 
हुआ था। जहाँ-जहाँ बोद्धों के सठ-मूर्ति आदि थे, वहाँ हिन्दुओं 
के भी देवी-देवताओं की पूजा और मन्दिर निर्माण हो रहे थ। 
पुष्पमिन्न का अश्वमेध यज्ञ, वेशेपिकों के यज्ञ और उस ससय के 
धने हुए मन्दिर-त्तूप आदि इसके ज्वलम्त अमाश हैं। 
बुद्ध ने जिस समय अहिंसा धर्म चलाया, उस समय हिन्दुओं 
फा धर्म बहुत पतित हो गया था । यज्ञ का बड़ा भारी ज़ोर था। 
यज्ञ को ही वह सर्वोत्कष्ट धर्म मानते थे । वास्तविक धर्म से चह 
चिम्ुख थे | सर्वसाधारण न्ाक्षण और त्ञत्रियों के अत्याचारों से 
लोग पीड़ित थे | छोटी जातियाँ बिल्कुल कुचली हुई थीं। उनके 


साथ बड़ा दुरा व्यवहार किया जाता था। 
ऐसी अवस्था में बुद्ध ने जों एकाएक अहिंसा की आवाज 
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उठाई तो एकदम सत्र के सन मोहित कर लिये। जब उसने छोटी- 
से-छोटी जाति के लोगों को अपने धर्म में बड़े-से-बड़े पद दिये तो 
लाखों उसके अनुयायी हों गये। दूसरे बुद्ध ने भारतीयों तक ही 
अपने धर्म को सीमित नहीं रक्खा | 

बुद्ध ने उपदेश दिया कि यज्ञुंकरना, अप्नि में घी द्वोसना और 
पशुओं को जक्वाना, यह कोई अच्छा धम नहीं है। इसकी अपेक्षा 
तो यह अच्छा है कि अपनी बुरी भावनाओं को दमन करो; क्रोध, 
मान, माया, लोभ, ठेष आदि को त्यागों ओर ज्ञान रूपी अप्म में 
अपने कर्मों को जलाओं | बुद्ध का यह सरल धर्म लोगों को भा 
गया और ढेर-के-ढेर नर-तारी भिन्नु तथा भिक्षुणियाँ होकर बोडद्र- 
मत का जो निर्वाण का मार्ग था, उसका अनुसरण करने लगे | 
परन्तु सब लोग सन्‍्यासी नहीं बन सकते ये, इसलिये बुद्ध ने 
ग्रहस्थों के लिये भी एक ऐसा सा बताया कि जो बिल्कुल सरल 
था| बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत बढ़ा-चढ़ा था | 

जब महावान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई तो बुद्ध और बद्धत्व दोनों 
का समान मान होने लगा! भमदह्ययान-सम्प्रदाय के सिद्धान्वानुसार 
ग्रहस्थावस्था में रहकर भी मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 

वृद्ध ने अपनी साधारण भाषा में ही उपदेश दिया था और 
गन्‍्ध भी अपनी साधारण भाषा में बनाये थे। महायान-सम्प्रदाय 
के भनन्‍थ संस्कृत भाषा में थे, अतः वह ब्राह्मण विद्वानों के हाथ 
में चल्ना गया और धीरे-धीरे पौराखिक धर्म में मित्र गया। गुप्तवंश 
के राजाओं के राज्य-कालमें बौद्ध-घर्म हिन्दू-घ॒र्म में बहुत कुछ मिल 
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गया। ये राजा हिन्दू-धम्मं के अनुयायी थे और जाह्मणों की राय से 
सब काम करते थे। इन्होंने दो बड़े भारी यज्ञ भी किये,इससे वोड़ों 
को बड़ा लुक्रस्तान पहुँचा, परन्तु इन राजाओं का वोद्ध-धम के 
प्रति ऐसा कठिन व्यवहार नहीं था। जब फ्राहियान यहाँ आया तो 
यहाँ सैकड़ों संघाराम और स्तूप थे, जहाँ हजारों बोद्ध-भिछु रहते 
थे। फ्राहियान के समय गान्धार देश में जो द्दीनयान-सम्प्रदाय था, 
चड़ी गिरी अवस्था में था। इसके बाद ७वीं शत्ताव्दि के सुसलमानी 
आक्रमण ने भी बौद्ध-धर्म को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया | 

अध इस चात पर प्रकाश डालना हैकि बौद्ध-घर्म का सवनाश. 
कैसे हुआ? बुद्ध ते अपने उपदेश स्वेसाधारण की भाधा में बनाये 
थे | अशोक ने भी अपने शिज्ञालेख सवंसाधारण भाषा में लिखाये 
थे | लेकिन महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्न्ध संस्कृत भाषा सें लिखे 
गये थे और अपने शिलालेख भी संस्कृत भाषा में ही लिखाये। 
गुप्त बंध के राजाओं के भी शिलालेख संस्कृत भांषा में ही मि्षतते 
हैं | इस संन्क्ृत भाषा ने ही बौंद्ध-घर्म का नाश किया है। 

आज जितने भी शिलालेख बुद्ध के समय से लेकर कनिष्क के 
समय तक के मिलते हैं। उनमें श्राह्मणों के यज्ञ और देवी-देवताओं 
का उल्लेख मिलता है। लेकिन पाँचवीं शताब्दि के जो शिलालेख 
मिलते हैं, उसमें इनका कोई वर्णन नहीं है। 

बाद्ध-धर्म दिन्दू-धर्म में मिल गया। घर्तमान पौराणिक धरम ही 
बोद्ध-घधर्स का बिगड़ा हुआ हैं?225 हे, जिसे वैष्णव धर्म कहते । 

त्तम्ता 


लेखक की अन्य पुस्तकें- 


१--हिन्द्राट्र का नव-निर्माण--हिन्दुधर्म $ पुरान खण्डहर 
को साहस पूर्वक विध्य॑ंस करके नया राष्ट्र केसे खड़ा किया जा 
सकता है, इस पर अनोखे विचार इस पुस्तक में हैं । मूल्य ३) 

२--व्यमिचार--जिसने पहले छपकर हिन्दी संसार में तह- 
लका मचा दिया था और जो गत १० वष से अप्राप्य था, इसने 
अधिक-से-अधिक जोखिम उठाकर प्रकाशित की है। मूल्य ३) 

३--आखण दण्ड--इस विषय पर हिन्दी में यह एक ही पुस्तक 
हे । मूल्य १॥) 

४--धर्म के नाम पर--क्रूठ, वेइसानी, दग़्ाबाज़ी, हत्या, 
व्यभिचार आदि बुराईयाँ फैसे धडल्ले से धर्म के नास पर की जाती 
हैं, इसका रोमाँचकारी द्वाल इस पुस्तक में पढ़िये । चौथा संस्करण 
छपकर आँवी की भाँति विक रही है| मूल्य १) 

४--आदश वालक--यह पुस्तक आपके बच्चों के लिये 
आत्मिक भोजन का काम देगी | तुरन्त एक प्रति मंगा लीजिये। 
१४० पृष्ठ, बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई मूल्य केवल ॥) 


प्रकांशक--- 
हिन्दी-साहित्य-मणडल, 
चांदनी चोक, देहली | 


